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गि हर & 7 #« शउबी 3८ पृर हर व्थश्ति दो पूरी 
हा के अपकप सहन दो स्थ॑रंशत्ा बेने ही । अम्य 
दैपी शी ए२/ शान बैंड में किी हुक धरने वो दाज्य श शध्हू को धर्म बहीं घोतित 
वो रहा? कट हर था मड़ः दे गायन “श हर! एसी कारण यदां पर 
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धो शरपगारों, मे हा के आज बाते मिजारालम्ध " रटने मे कोई बाधा उपसधित 
मी ४5 4 वाई पढे के कि दो अयाखर धर्म गौड़ पद श्रादि यहां उत्पत्न हुए 
मरे हे मेलबलमाई गे भी दोगे १४ । सबके ही अमृुवयायी भाझआई को 
परत हजईे थी ह* 5 > 

का अं एच दो होते पके पण “पी कारण यास्थदायिसे एु्भविनाएँ 
बी कतार बाज धहे दि हु हाल दशा पड़े हुझ़ हुआ कि वेश का विशजव 
बा संसार ऑए विधिंग धर का गायों आप से प्रशश्यर की कदुता बढ़ती गयी । 
हमे ऋषती एशनी वरध्वस को कफ सथायिय ” सी हैं । इसे पुतर्थागुत करना अ्रेत्या- 
बष्पका है मिश्ेवका जब उसने आने शडिय: 7 मे देश को गर्भ विर्पेज् राज्य का हाई 
दिया है गौर इकमे मद पर्माशशम्बिए की वराद” एता गया है । 


ब्ध 
> 


रचना 4 नग्न नमन... “०4० >-.०0+०-+--+- ---- 


बंदित कृष्ध्प्रम्रारी मिश्ष वे इसी उद्देश्य से दस पुख्तक को लिख! है कि दुन बह 
पहिचानें कि सब्र धर्म वास्तव में एक हैं। देश श्रौर काल के प्रमुषार उसके प्रदर्शल 
में रूप और रंग, भाषा श्रौर धाणी में असिवायं रूप से धत्तर हो सकता है पर 
सिद्धान्तत सब एक ही बात सिखलाते हैं और एक ही स्थान पर मे जाने हैं । लैस 
भगवान श्री कृष्ण से कहा है- 
ये यया माँ प्रपधन्ते तीस्तथव' मजाम्यहुम्‌- 
मभ बर्त्मातुवर्तेन्ते मनृष्या: यार्थे सर्वेशः। 
यरि हमें संसार को वह शिक्षा देनो है जिसके लिए हमारे देश की स्‌ धिटि की 
गयी थी और यदि हम अपने प्रति सच्चाई का ब्यवहार करना चाहले हैं तो हमको 
यह नहीं घ्रुलना होगा कि प्राणिमात्र भाई हैं और सबके श्रष्टा एक ही हैं। में ग्राचार्ये 
कृष्ण मुग़री मिश्र जी को इस पृस्तक को लिखने के लिए बधाई देता हूँ प्रौर भैरी 
शुभकामता है कि इसका अच्छा प्रचार हो और झधिकाधिक नर-नाटी इगते लाभ 
उगवें, सब लोग इस बात को जाते, पहचाने भौर अपने जीवन में कार्माम्वित बरे कि 
धर्म की सच्ची परख यही है कि वह सब वाहुबरूप से विरोधी बिचारों का प्रमन्‍्दग 
कर जाति मत, सम्प्रदाय, शुंग-सेद-नीति पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यघाद श्रादि को 
प्रपनी माला मशियों में पिरोने की क्षमता रखें झौर हमें यह प्रनुभव करने की 
शत दें कि जीवन के प्रत्येक क्षण में हम धर्म का ही स्वरूप पावें और उसकी गति- 
विधि में धर्म को ही विचरण करना देखें। 


सेवाश्रम, वाराणसी -१ हा० श्री प्रकाश 


दिनाक ६-५-१६६५ ६० सृतपुर्व राज्जपाल, 
महाराष्ट्र तथा मद्रास 


प्रक्केथन 


धर्म- परख के विद्वान लेखफ की कृष्ण मुरारी मिक्ष जी ने युग की नाड़ी परखकर 
जिस प्रत्तदणन की गहसता से उपर कर गय विश्व दपायक दृष्टिकोश अपनाते हुए 
वर्ष को सरिकति, आयास्म, ता गोग दर्शन, जिमान, समाज तथा राजनीति के 
मज्य पद इतार हर दावोपक लय गली में एस अच्ध का अशायत्त किमरा वस्तुतः हिम्दी 
जगत मे एक अवता शसास है । 


यह यत्य धर्म का सार गजित सवरू्प और धर्म की बास्तविकता का प्रतीक है! 
ग्ररप कर्ता से धर्म के बहमुजी अनभतियों से भर कर धर्म के सार को सिकालने का 
भफान प्रतस्म किया / । 
प्ररत रखना लेखक के आन-गाग्भीर्य हाए खिलित एवं सुखझे हुए विचारों का 
शोतक है। सेखक ने शर्म भाद के प्रत्तुती हरणा के वाताबराप वी सृष्टि का सृजन 
ऋर अपने ्रश्षतस तविभा कीलल का परियय दिप है । इस प्रकार के प्रयास एस 
मुग के लिए प्रतुपम योगदान है । 


राजनीति के उन्पुक्‍त वातावरण मे धर्म की प्रेरणा तथा आगे एक स्वस्थ 
समाज का प्रतिभ-्ग एस यत्थ के स्वत को आर भी अ्र॒लकृत करता हैं। 


जाति, मत, मध्यदाय, वर्ग भेद, रत-मेद, पजीवाद, साम्राज्य-बाद, विस्तारबादी 
साझाज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद, धर्म निरपेज्वाद झादि अनेक वादों को धर्म 
धोज में उतार कर भाददता के हिख एवं जिकाशा में आदि पुरुष मतु' के द्वारा 
उपदेणिल धर्म के दस लजगो से जिम प्रकार मानव की आवड़े किया है वस्तुतः बम 
के भाषस्य में यह एक मौलिक दरिटिकीश है 


अगझे अतिरिक्त मर, वश और प्रेग के गंवाद में प्रेम के सत्य स्वरूप को धर्म 
से झलंकृत कर जिस शैली का अनुकरण किया गया है वह विश्व बस्जुत्व की 
भावनाओं को जागत कर गाज के यूग की भ्रनेक समस्याओं को सुलभाने की क्षमता 
फख्सा है । 


कतिपय पाठक इस कृति को उपन्यास की दा्टि हें देखेंगे अप हुए माहमुभाध 
पात्रों के संबाद में वाइकीग-रस का झसुभव करंदे । 

विद्वात लेखक मे मावत समाज को पर्म से शहद हज पिधुर्जध प्रष्िगणवशू »। 
सिद्धान्त अपनाया है भौर धर्माइस्वर मे मानव-पाल भो खिल हर हमरा मिमी 
हवरूप का प्रतिपादन किया गया है । 

भाषा परिमाजित, प्रवाह युक्‍ा एव. पीजन ८ । क्ितनमर्त, # पता 4 
व्यक्तित्व एवं कृति का मुच्दर अभिव्यक्तन ई । 

हिन्दी भाषा भाषी एवं साहित्य प्रमियों, पामिक सदा रज्लित दोजी, आाभ 
पंचायतों, वाचनालयों था शिक्षा संस्याश्री मे इस सच की. उपरश्थिता लिये उपटा 
ही, साथ ही विश्व की विविध भाषाओं में झनूदिन टोने पद यह फोद उर्म के. ऋप्म- 
स्वरूप को भलकुत कर विश्व-ब्खुख की ज्योति उनावेगा । 


भाषाओं जुगत फिल्पेर 
एम ए० ६ प्रागनफो 2 ) 
सतपूर्ष, उप बुलपसि, जशवऊ दिष्त कियाखिग 
तथा 
द्िक्षा मस्ती, उसर परेध, 


न: दी शन्ह # 


ज्योतिष श्लौर तन्त्रशास्त्र के श्राचार्य पं० कृष्ण सुसारी मिश्ष हारा लिखित 
धर्म प्रख' नामक प्रस्थ के मैंने बड़ी रोचक्ता के साथ पढ़ा | इस शनूठे ग्रन्थ से 
पद्ित-प्रवर ने धर्म बया है! इस विपय का स्पष्टीकरण व्यक्ति और किसी समाज 
विशेष वी संकुचित किचार-परिधि को हटाकर विश्वव्यापक दरप्ठि से किया है। 
ग्न्य-रचना की शैली रप्क, ताकिक शार शास्त्रीय ढंग की न हो कर सरसण साहित्यिक 
है | बर्म के झन्तगंत प्रष्यात्म, तत्व, थोग, अनेक मते, पथ दाझनिक बाद तथा विज्ञान, 
जाजनीति, समाजलार्ण आदि प्रमेश पिपयों का प्रतिषाद्त उपन्यास की कबोपकथन 
शैली में किया गया है । कथापकशथन में भाग लेने वाले जिजायु पात्र आधुन्कि थुग के 
शिक्षित भत्याल्वेपी, पर्भ के वास्तविक रघश्प को जानने की इच्चा रखने दाले सुबक- 
परवती है। धर्म की सत्य व्यॉस्या भ्ीर धर्म के गत्तर्गत काने बाले विदिध दिपयो। के 
जैसे-आास, योग, और उपायता के मार्गों आर व्यापररों के उद्घाटन करने बाले पुछ 
पात्र तो मानव रूपधारी देवगण है, कुछ मानव संवृवृत्तियों के प्रतीक मातव रूपधारी 
कास्पनिक व्यक्ति है शीर कुछ प्राबीसय भारतीय परम्परा के तप और स्थाग की 
प्रति-मृति ऋषि-मृत्ति हैं। पुस्तक में ज्ञान और प्रेम की वृत्तियों का मानवीकरणा 
शोचक हैं। 

विद्वान लेखक ने प्राज की कूट राजनीति और संघर्ष के युग में अन्तर्राष्ट्रीय 
गाप्टरगंघ की सरएू से ग्न्‍्ध मे अन्तर्राप्ट्रीय-चर्म-राशत! की स्थायना कर धर्म के 
सार्जमीमिक दवा सार्यका लिक सार-रुप के प्रसारण की व्यवरथा की है आर इस 
ब्यापक पर्म के जाम और उसके खझबुरू्ण से रृख-णासति की पामना की है । इसी 
प्रकार सदरजिया और सत्य पर्स के प्रवार के विए एक झस्तर्रा ड्रीय विक्वतियानय की 
स्वापता भी की हैँ जिया उहेश्य 8 दा विश्य में सब मत पा का साभाप्य सब 
शिक्षाए' संग्रहीत कर अनदा-दायता में एकन्एपता की रृजपा हो सौर ऐज्य का एएठ 
दस शिश्व विद्यालय द्वारा लोग ले । 'पर्म परत! का मूल उद्देश्य शेसाः के शब्दों 
द्वारा प्रन्दर्राष्ट्रीय-धर्म-मंसद के सदस्थों वी प्रतिजाओ में सिह्चित 
प्रकार है :-- 


जा इस 


ईिी 


(१) "हम प्रस्तरष्दीय-धर्म-मंसद के सदस्य इस श्म की स्योकात वरते है कि 
धर्म को जातीय बन्धनों से पृथक कर मानव मात्र के वर्झआार्ण हलिक्ट) के बार 
भूत धर्म के दसों लक्षणों (बुति ४मा दमोसेय शौचाम ४ लिन्ष.", ऋंजशा मन्द- 
मझोधों दशक धर्म लक्षणम) से युक्त विना किसी ४इसःर बे आड़ अंशक+ साबित कप 
गठत कर विश्व में धर्म के प्रयादार्थ यत जागूदि लायेगे शाह शाम, आर, दाद: 
प्रादि को प्रश्नय देकर आध्यात्मिक शक्षिययों का अध्यदद हरेंगे 

(३ ) "हम अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद के सदस्य नण इस ये था संदहप बरर 
हैं कि धर्म की मेदात्मक विविधता को उल्मुलित कर पढदपी हमर ता से एकश पा व) 
भार्य प्रशस्त करते हुए विश्व के समस्त राष्ट्री में भर घर धर्म के झषारभस सा 
सिद्धान्तों का प्रसार करने में सतत्‌ प्रब ने करते रहेंगे । आशि-माधि- 


लेखक ने भ्रनेक वादों की जैसे जातिवाद, मतदाद, बाम्पशापकाए, विश चर्च 
बाद और अनेक राजवीतिवादी की आलीबना का है घौर _तगे संचार का सुभात 
देकर उनको श्रादि युरुष मनु के द्वारा प्रतिपादित सर्स के दस लतखुनाया ये ाबर 
कर दिया । प्रस्तुत प्रत्य विविध जारता का एक अद्ार थे मचित अतार है किसी 
पाठक की श्रनेक विषयों की आन्वुद्धि होती है धार उसके मे परत पर दप्ए,. सके 
उदार विचार ओर स्वस्थ समाज स॒ुप्टि को संदामभलापर्श कमसा हा सॉल्चिय 
मिलता है । पुस्तक की भाषा परिमाजित प्रवाहपूर्"ों और गम्भीर हू । जारदीय 
विपयो का प्रतिपादन उपस्यास की शैली में काठ्य रस के थूद थे होगक पद गशा ६ 
इसे में लेखक की सृजन पटुता कहूंगा। 


मुझे विश्वास है कि इस न्‍्य का जीवन के विविश् प्रीद जप मे स्वाद होगा 
ओर बह उपयोगी सिद्ध होगा। मैं लेखक श्री मिश्ष जी को गद्दा सटय ? । 


(दीन बयासु गुष्य) 
एम. ए., एल. एस. वी, पी. एस, ही... ही. लिदू, 
प्रोफेवर तथा शध्यक्ष हिम्दी तथा 
आधुरनिश भारतोय भांपा जिभाम, 
लखमऊ विश्वविद्यालय, 
लखनऊ 


गा उप ५ अकननतन-+%०न०रदारअपदि उमा, :०१म रा 
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वह ४ 


ज्क्तब्थ 


भ्रम, सिट को आहउमा हैं सी से जलोबय का सूजन उस्चा | धर्म का सीधा अर्थ 
धारण करना है संस्कृत में चर्म गब्द की व्युत्पत्ति धु धातु से हुई हैं। य घारवतें 
इसि से धर्म' उन बाक्यी से धारणा करते का ही भाव परिलक्षित होता है। 

प्रवाति-यामों के फ्रदाभद ले युवन अपने स्वरूप को धारण करती है। आाकाश- 
शरद, सेलेज एवं तौर मगइल को घास्ग कर्ता है । मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतश, 
शक, मुषक, अच्ठजु, रवेदज, जरापुज, वशुमिज, माच्य, सूख, वृक्ष, रस, फल, पुष्प, 
जर्म, मरआ, पोष, पुल, सत्य, पक्लवार प्रादि अगरित परदे-पंदार्थों के कोटि कोटि 
बोनियों को दृध्धी घारण करती है । लत एवं उससे उत्पल्त विविध जीव जल्तुपो 
तझो पन्‍-पढाों को पाताल धारण करता है | अर्थात चराचर जगत एवं भैसीबम की 
सता का एकमात्र घारण करने वाला प्र्म झेहे। 

पस्धभूत-पृष्वी, जल, बायु, अप्ति और ग्रकाश को मावव की पश्च शानेस्द्धियो 
ने प्रकृति-जन्य गुणों के अनुसार धारणा किया । पृथ्वी का गश गन्य है श्रत: गस्ध को 
नाध्ििफा, जन को जिल्ला, अग्नि को नेश, वायू को स्ूचा और भाकाश तत्व को थोग 
ग्रहगी कर अपने में भारणख करता है। साराश में पञ्च तत्यों को पाच ज्ञानेन्द्रिया 
अपने भुझों के ग्रतुंगार धारण करती है । 

मानव के कल्याणाय हमारे देव विश्वृतियों मे सामान्‍्य-्धर्सम, विशेष-धर्म और 
प्रापद-धर्म वस्तुत. धर्म को इन तीन श्र सिपयों में सुस्य रूप से विभाजित किया है। 
धूत्ि, क्षमा, दम भ्रस्तेय, शुद्धि, दस्द्रिय-निम्नरह, घी, विद्या, सत्य भौर झाति, धर्म के 
इन दस लक्षणों को सामास्य-धर्म की कोटि में बांध कर प्रथमता दी है। मानव 
जीवन के नित्य कर्म, आावार विधार, वम-निमम झादि से सम्बस्बित व्यविधानों को 
वन्नेप धर्म की परिथि में बाबा । पञवतत्वों के मेंदा भेद, आकर्षण एवं विकर्षण तथा 
योगायोग से उत्पस्त, भूकम्प, जल-प्तावन, ऋज्मावात, प्रलय ऐसी विविय देवी आप- 
दायें, अथवा मानव-कृत्य युद्ध, संघर्ष झरादि श्रकल्पित एवं आकस्मिक पटवाओं कौ 
झापद धर्म की कोड में सीमित किया है । उस प्रकार सृप्टि की उत्पत्ति एवं सूजन- 
बाल से धर्म की व्यापकता अविख्छिल्त सनातव सिद्ध होती है। अतएवं सर्वतोभावेन 


(5) 

सुस्पप्ट है कि प्रथम हमे साभार मई अवध वर ले उप: 0] ग। वन # १ 
जगत में उतारता है ठत्र कही हुस विशेष बस आन प्रा में शमत्तात में कान 
जीवन में दात कर उन्हें बहन फरने के लिये सतने 7 सरऊँने । 

भानव जीवन के व्यावहारिक पक्ष से पर्म आर समाज ूझ ह। शाह सर फभ 
व्यक्त करते है। किसी वस्तु, समुद्याम, विवार था उसके वीड़स 4४4 ओह *! 
धारण धर्म' कहलाता है। एस प्रकार शस्तें के भाव-अुमक तब्यी हो स्याप्मी-, 
से 'बर्मे' शब्द समाज का भावाभिव्यज्यन करता | हमारे ऋषि भूफियों हे अमन 
दिव्म-चक्षु से शब्दों की व्यूत्ित्ति एवं उसके अल-पदा्ों कट दमक हर 7 धर्म कद 
की' व्यापकता देते हुए घर्मे को समाज के भीतर पवार । मानव आदत के जन्‍म से 
भरण पर्यन्त उसके प्रत्येक क्षण का गंदालत पबर्म हीस होता ह॥ ऋषि मुक्िर 
तथा बेद-प्रणीत वावयों से धर्म उनके घत्वर्दिहिल है । शर्म प्रबल सीप खिद $ ख्म्म न 
दर्शनों का विकास कर मानव का कहपारय करता €। दम भावयती के मर म-तथ 
बी कसौटी है। इसी पर कस कर प्राणी का मो पद आन होषा # । 

सृष्टि की उत्पति काल में जाति, मन, वर्ग, सम्भदा ६, रद अद, हिन्दू , मुलमभाल 
ईसाई, पापसी, बौद्ध, जैन, सिस ऐऐे विविध जामी की वक्ष्यला भी मानेद्र दुद्धि ले 
परे थी। परत्तु जनसख्यां की गतिविधि के अनुसाद समाझ का झएे बलला बेब हां 
गुण कमनुसार विश्व की समस्त दिशाओं में विकसित धोवे लगा | देश, कह, से, 
भ्रादि के ग्राधार पर विश्व के समस्त दैवी बिज्ृतियों, ऋषि, शुवियों छ अदवारी 
महापुरुषों ने विविध स्वग्रतिष्ठापित दोगो से साल्यिक तत्यों। झा विकास हर एम 
मातव को धर्म के दसो लक्षणों के अ्रस्त्गेत उत्तारा जो तसने दोओी के जन समुदापों 
हारा शर्ते, शर्म: भ्रगणित मत, पत्थ, जातियों, सम्पदायों का दस जव वर्गीकरण करने 
हमे अखिल विश्य में छा गया । कुछ समय पश्चात तक चर्म के सेख्दशड पर हमका 
स्वरूप सुनियस्तित झूप से दिका रहा परचु काल ४ गनि पक्ष से एन विवर 
अस्त हो गये । पतस्वरप इस पर साखदाबिया अभाव प्रभात क्रिसकावहमयी का 
जब्मा चढ़ने लगा जो विश्य में मंधर्ण का केस बन अंडा । 

आज के युग को सर्वोच्चि बश्चादिता, पर्च डिनारद वया राश्बीसडिड औरत, आग, 
वर्ग, पन्‍्थ, सम्प्रदाय झाद्ि के विकारों में जरत मानव की उधार ८ एम वम्यागा- 
मूलक्र मार्ग की खोज में एवं विश्व-यंबृध्व की भावना जगाने मे सतत प्रबल पीस है] ईने 
भावना दे मैंने भानव को पर्म दोत्र से ही उतारकर वर्स का यवाई विद्दसेत कराते हुवे 
व्‌ धर्माटम्घर से मानव को निकाल कर उसे धर्म के वारतमिक स्वरूप वो परक्षत के 
जिसे “धर्म-परुणष” पा पामकरण किया है । भर्स ये: ज्सतचित सिम को गेल 


(६) 


कंपोपकवन मैली मे अभिब्यक्षत करने हुये यहू सिद्ध करते का प्रयत्त किया हैं कि 
धर्म किगी जाति, मत, पस्प या सम्प्रदाय विशेष की परिधि तक सीमित नहीं है। 
विज्ञान-बगत ही आलीकित करन वाला धर्म ही है। पुनीत राजमीतिज्ञों में चर्म ही 
विजरण करता है। बी.नदधगबन गीता ने घर्मद्दीत्र मे हरी राजनीति को स्थान 
दिया हे । 
सपुकत राय सभ (यू> एन० सो० ) श्रमार की एक महाव संस्था मानवता के मसेरू 
दगूड़ पर विश्व से बिखरी हुई समस्त सस्कृतियों का समन्वथ स्थापित करने एव 
“वसूलेव कुटम्दकग के ग्राधार प्र मानव जगत को एक दूसरे के निकट लालें में 
लगी हैं । वस्तुन, यह सास्था धर्म के मु तत्वों, रांग्कृति, समाज और ज्ञान के सद॑ 
सक्षसत का प्राएनिधिर्ष करनो है ; एसी प्रवार सदगुणो एवं सात्विक विचारों को 
भा एशु कर निध्यण विस्तम करने बाली रास्थाये, पीझ5, संगठन, साध्थान, प्रतिष्ठान 
शांति पर्क के ही रचरूप को प्रसकृत करते है । 

धम जंगल के प्राशों अपने २ शीडकाशा से एस प्रस्थ का आकंगे ही परस्तु श्राज 
का झास्यवादी विचारधारा वा मानव इसे अ्राग्रोपात्य अ्रध्ययल कह धर्म के सच्चे 
रह पे की एरलेसा भौर अपने जीवन से धर्म को उतारेगा | इस ग्रन्थ में मैंने पूंजी- 
हद, वी सास्यवाब, विस्पाण्यादी साम्राम्यवाद, समाजवाद, गाम्यवाद, धर्म मिरपेक्ष- 
बाद ऐसे अनेक बादी का घसे की भूमि पर विवचत करते हुये उतारा हैं । 

पर्म के मूल-भून दस लक्षणों को धारण करन वाले युग-धर्म के प्रवर्तक, विश्व- 
भमन्यायक बक्की भूत थी जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने धर्म-प्रमूगों को संसार मे 
पिखराकर न बनना ज्ाग्रत कर दी । उस यूथ पुरुष के जीवन-दर्शन का पथ-प्रदर्शक 
यह 'वर्म परख' जन-मीवतस की भाववाओं को अनुप्राशित करने मे सहायक हो यही 
मेरी कामना है । 

“भ सेपु प्रयाय को सेन चौदट पशयों मे प्रमुबन्धित किया हू-- 

पषूम पृ राग 

प्रदग भौर उया ये गशमिकों हारा बर्म का स्यात्वेत्रण!ु करने के लिये 

फ़याग, पर्म के व तश एक "गयी आस्या; भा, श्ाग भर बेशगण के सदप भा 
बयोन, या थीर दमा झरा धर्म का पक-पदर्णन, माचस तीर्थो' तथा शारीर दीथों। 
व खजजामिश>्यमा, अनुर का आगमन तथा उससे पात्रों का वादन्संबाद। 

द्वितीय पराग >- 

क्लि वा अमगव तथा पजो सा बाद-सवाद, ज्ञान की खोज, पर्मश्रूतति का 

पाभमन, खरपराएहीय पर्म सम्मेसभ, पंच टेबताओं का प्रकट होना तथा उसके उपदेश, 
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पत्तर्राष्ट्रीय धर्म विश्वविद्यालय का झोगीजग, उप ड्ू जा मित्रन एड शाजणिव, असि 
जी के दर्शन तथा पात्रों से वाद-संदाद ) 

तृतीय पराग:-- 

माया का रूप, धर्म और समाज की सझन्इपरा, माखदाविश माव-लिय्राद 
प्र्म और चार्वाक मत तथा चार्वाक गौर भारत गत रत वाइनंश्ाद । 

चतुर्थ पशाग -- 

उषा और प्रदीप की हैदराबाद गाता, मुखताज, उबोया बाड़, प्रशरफ़ श्रली, 
डा० बौ० एन० वाडिया, श्रीमती सोहराब का ट्रेस बहा में पर्थिय तथा कुछ 
दाश मिक वाद-संदाद, अनन्तपाद थी चक्रमासि जी का श्रागमन, सस्‍्च की ब्युश्वक्ति, 
तन्त्र के तत्व बीज, तन्त्र वी कलाये, तन्त्र में मतिस वी अवरूथाये, फर्क की मूझये, 
तम्त्र के रूप तथा तन्‍्त्र की मयूखायें। अहममुहुर्त निर्शाण, प्रकाश के शप, सार-प्रवलि 
विचार तथा प्चमकार की ध्यार्या ! 

पंचम पृराग-- 

शक्ति का आवाहुन, लोक कत्मारा महायज्ञ, पाश्चात्य बेज्ञालिको लगा बाल 
निको द्वारा यज्ञ-प्रशंसा एवं अम्वेषण, धर्म का दार्शनिक विवेशन । 
धष्ट पराय '--- 
तत्त्र और योग, धर्म और योग, योग की गेहमता, बोन के आम ग्रोग- 
सांधन-विधि तथा फल, सुद्रासव तथा उनका फेल । 

सप्तम पराग -- 

/ प्रदीप का विदेश गन, योगिराज का ग्रागमन सथा उच्चा को शरदाव, पवन 
का निरुपण, उपा की हृदय-वेदता तथा उबा का विदेश गगन, उधा और प्रदीप रही 
विवाह-वार्ता और विदेशों में भाषण, अर्स और विज्ञान का स्वरूप, मुसि पृल्नण' पर 
डा० मैकडानल्ड के विचार । 

भ्रष्टम पराग -- 


प्रदीप के पिता कुलदीप सिंह, ज्येप्ठ मगिनों मब्जुणा, माता सुर्धनान्‌ है वार 
का प्रदीप से बांद-संवाद, प्रदीष और उषा के विदाह सम्बन्ध में दाता, देधश हारा 
जम्माड्रों पर विचार एवं निर्राय, धर्म सभा का आवोजन, धर्म और जाति अम्धय, 
समस्त जातियो मे परस्पर विवाह सम्बन्ध पर शास्तार्थ । 
नेवेभ पराग,.--- 
ग्रामीणों द्वारा भन्तराष्ट्रीय विवाह पर कार्तों, धर्म मुझ का बसे व्यवस्था पर 
भाषण, उत्लात्तपुर्ण वातावरण, प्रेम का झागसत, धर्म शौर परण से प्रथा का बह 
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शबाद, पाव-पुरुय, रजादयुगा, सतोगुशा, हिला-भ्रह्चिता, वर्म और जाति, धर्म शौर 
जाति परिवर्तद, बर्म और रज़ु भेद-नीति, पु जीवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, धर्म- 
सिखेक्षदाद, समाजवादी-बर्म-निग्पेक्षयाद आदि मे शर्म का सम्बन्ध, धर्म श्रौर 
मेस्कृति, धर्म गोद प्रेस, मे म-घर्म द्वारा साम्यवाद और सामराम्ययाद की एकरूपता, 
धर्म और सयोगुणगी प्रेम, परख श्रौर प्रेम का वाद-संवाद तथा धर्म गुर का 
उपदेश । 

दर्शम पराग.-- 

दर्जन जब्द की व्यापकता, श्रौत्न-दर्शन, उपनिपद्‌, जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन, 

स्याय-दर्गन, भीता-दर्शन, वेशपिक-दर्शन, मार्य-दर्शन, मीमासा-दर्शन, अह् त-वेदान्त 
दर्शन, वंशावनदर्शन, विम्बार्क-दर्श्न, रसेश्बर-दर्शन, पाण्चात्य-दर्णत श्रादि पर 
बाक-गबाद । 

पएइकाद- परामन्‍> न 


या की गाव शुद्धि, दलक पुना रास्फार, देवज्ञ द्वारा उपा का धर्म-पुत्री के 
शुगू में राह्कार-संसारो:, गण्-मरेशों का आगमन, राजकुमार श्रो विभूति नारायश 
सिद जी का उताब में आगमन तथा उपा से प्रभावित ट्रोकर वम्धई राज-महल भाते 
के लिये 3गा को आमाज्जत करना । 
दादश प्रशाथ:--- 
हसकू वरि झोर उपा का वस्बई प्रस्थान, राजकुमार के साथ श्रजन्टा केव वी 
याजा, उप और 'रामकूमार का परस्पर स्नेह-सफपन्‍दन, उषा के लिये राजकुमार द्वारा 
ए्ल्माभू पणा मेना, देव रर्शन के लिये प्रधान, उषा आर राजकुमार का प्रेम सम्बन्धी 
मम-स्पर्ती वादबाद, उपा का देदी चमत्कार, उपा और राजकुमार की श्राध्या- 
स्मिक गाता, प्रदीष की रुख्पुता पर उपा द्वारा देवी शक्ति का झावाहनस । 
तरयोदर्श पराम:--« 
ब्म्बर से दवा और राजकमार से डा० रिचाई्डट फिल्िप के परिवार का 
झइवानक मिलन, डा० फिलिय की एकमात्र पुत्री भारतीय दर्शन की बिदुपी कुमारी 
मार्ग का राजकुमार विभृत्ति वारापण सिंह से परस्पर दार्शनिक वाद-संवाद एवं 
एक हूसरे से प्रभावित होना, डा० फिलिप, श्रीमती फिलिप, कुमारी मार्गेठ, श्लीमती 
हँसक वरि, राषकमार और उपा का परस्पर आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा भौतिकबाद 
पूर बाद-सवाद, उपा द्वारा राजकमार और कुमारी मार्गेट से विवाह कराने का 
धफव संबिदंग पढीग यो उभ्ब शायसग । 
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जतुद श॒ पराय -- मिलन कप 

प्रदीप का स्वागत, राजकसमार प्रदीष, उ्ा, बभारा मादंश, दाल फराशप 
तथा श्रीमती फिलिय का परूपर बाद-रंबाद, राजबुझार के पिला भदारयअतवरप्ा/ 
श्री दिविजय सिंह श्र माता महाराती यमोघरा वा सस्बश आगमस तह्य उसी 

व्य स्वागत, सभी पात्रों से पर्चिय, महाराजाधिराज, महादानी, बुमाई! मार 
उषा, डा9 फिलिप, प्रदीप, हंसकुबरि का परस्पर बाद-ंबाद, सहारा प्रार 
महारादी का उपा से प्रभावित होना, कुछ आध्यात्मिया बाता तथा उचा से बम-दीफ़ा 
देने के लिये आग्रह, उपा द्वारा चर्म दीक्षा, उत्लायपुर्मा दातवरण, सामशुछार शीर 
कभारी भार्येट की विवाह चर्चा, अमेक तके वितक तथा उदा द्वारा शासकीय समापन, 

शणजकमार और कमारी मार्गेह तथा उप और प्रदीप की परिशय-वला, पाश- 
ऋमतायें तथा अभिनन्दन | 

इस लघ प्रभास भें मुझे जित-जिस ग्रस्थों ने प्रेरणा दी एम उठ अस्भी हब 
उनके लेखकों का मैं सदा भ्राभारी रहेगा ही परन्तु में अपने परम इनेटी जिरख्णी:& 
प्रो० स्मेश चन्द्र ग्रवस्थी, डी. ए वी. कालेज, लखमझ, का बिंशत आ्राभारी त जिन्‍क्ीत 
साहित्यिक भावनाओों से इस कृत्य को अलंकृत करने में भ्पना संथागवित सम्योग 
दिया है । 

इस ग्रन्थ की उपादेयता देख कर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके प्रहाशन सु 
प्रपते विवेकाघीन कोध से जो धनराशि देकर मेरा पउत्दाह वर्षन किया है उसी मे 
सर्द य कृतज्ञ रहुगा । भूतपूर्व शिक्षा मस्त्री झाचायें जुभुल कियोर तथा लखनऊ 
विश्व विद्यालय, फैकए्टी झ्ार्ट्स के डीन तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिली ऑभि्ति 
के अध्यक्ष थी डा० दीनदयाल युप्त जी का मैं अ्रत्यन्त श्रामारी हूं मिलछ्ाने इस 
पुस्तक की महृत््वता देख कर राज्य सरकार से भ्राथिक सहायता दिलाये में अप्रदवा 
पूर्ण सहयोग दिया । राज्य के शिक्षा मंत्री क्षी कबाश प्रकाश जी, विल्ला मबिय, हरे 
सचिव तथा शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी गरों के अधि ही आभार प्रदाधिय 
करता हू जिन्होंने इस कृति के प्रकाशन में अपने सौजस्मपश् बंबानुस्म बाली 
घवराणि दिल्लाने की कृपा की । 

शञादि कवि महूर्पि बाल्मीक, वेदस्याप्त, कारमिदास, बाश भह, भयन्षुत 

चार्सत डिकेन्स, सर घात्दर स्काट, टात्सटाग, टाभस हार्डी, मीडुधम योर्का 
एले/्जु च्डर डयूमा तथा प्र मचन्द आदि विश्व के महान लेखका ने मानवीय शात्य वो 
प्रतिभाव्तित करने के लिये जिस प्रकार काल्पनिक पात्रों का आश्रय लिया उच्ी प्रधपर 
मैंने काल्पनिक पात्रों की रखना कर घर्म के सत्य को अभिव्यदत करते की बेप्टा की है । 
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कर मी सकता कि इसे जघु प्रयास हारा मानवता की सेवा करने से में 

पिछला सफल हो सक्ता परन्तु इसके ग्र-्ययत्र से एक भी प्राणी का ध्यान उसके प्रति 
सदर झ्ाहुश्ट होश तो में अपने परिश्रम को सार्थक समझकूगा । 

संधवि मैंने शुक्धिपर लगा दिया है, इसके अ्रतिरितत भी बदि शत्टि-दोप तथा 
मुंड्प में जो पढियाँ रह मरे हो उन्हें पाठक-गण अपने भीजन्यबण सुधार कर 
मे क्षमता करेंगे । 

अवस्त्रत मनु द्ायों के आदि पृत्प तया मालब्र-सभ्यता भर संस्कृति के प्रथम 
प्रतीक है] उच्ा सज-रीवव सथा बिहखिलित-समाज को मन ने तियमित-जीवन 
एवं भावी विदा को परश्म्यरा प्रदान की । भनुस्मृति, मनु की से श्रेष्ठ रचना है 
जिसके लियमोी के गन्‍्तर्गत जाये>वीवन एवं वैदिक सतातत-घर्भ गतिशील हुमा 

आनब, मानपगा के क्ष॑प्ट गृस्पु यशणु करता हुआ संसार में सुक्ष और समृद्धि 
का पावर यते अवाब सन्‌ से गालव को धर्माविभूति' द्वीते के लिये धर्म के दस लक्षर्ों 
कप एज्नेल किया जिनके द्वारा ही गनब्जीवन जनादेन मय टो सकता है। 

भेत अपने मौदन के विन्‍्तन एवं मनन के लरगों में मानव का सर्व श्रेष्ठ कस्यारश। 
बसों एव हो ४5 मन को हो पा । मन के औवन दशन में ही भुझे पूर्ण विकसित 
माने के इन हों। अाउ एन्ही दशा तक्षण्यों को प्राधार मासकर मैने इस 
खानफ की कठपना के सो से सादद कर दिया। भ्रादि कवि महुर्पि बाल्मीक ने 
उ ही दंग लेशरोीं मे गूपर- आन महान नायक शाम का चरित्र दर्णागा । उसी भाव- 
उ्ससयता से मेने मी कतिपश पात्रों की कल्पना की । 

क्षेख्नम झार्थ महान्मातव, समाज एवं जाति निमासक उसे महान 'सतु” को 
अधिनद्धव कर्ता हम्ना अपनी अभिव्यवित सहाकवि कालिशस के ही शब्दों में प्रगठ 
फ्रएता 7 ० 

ह बवम्बनों समुर्वाम, मानवीयों सनीषिणास्‌ । 
गयी भजी क्षिवा मान... पशुवणगखग्ामित्र ॥ 
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ग्रथम पराग 
धर्म-परख 


यदा यदा हि धर्मस्य रल्ानिर्भेवति भारत । 
अध्युत्थानमधर्मस्थ तदात्मानं॑ सृज्ञाम्यहम्‌ ॥ 
परिआाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 
थर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥१॥ 


चैत्र शुल्क की पूरिमा तिथि और गुरुवार का प्रभात काल, विश्व को आली- 
कित करने वाले श्रुवतभास्कर जब नई नई कमल की कलियो के सम्पुटठों को झपने 
किरण चुम्बन से विकसित करते हुये कुछ दूर गगन पर चढ रहे थे एवं बसत्त की 
शीतल बयार अपनी मादकता के साथ डोल-डोल प्रकृति मे सिहर उत्पन्त कर रही 
थी दो तझ्ण प्राणी प्रदीप और उषा विश्व की अ्रनेक सलभी हुई समस्याओं पर 
एक उद्यान में बैठे परस्पर वारत्तातनाप कर रहे थे। दोनो एक ही विश्व विद्यालय के 
सहुपाठी दर्शन शास्त्र (फिलासफी) के विद्यार्थी और एम० ए० प्रथम श्रेणी में एक 
साथ उर्त्तीण हुये थे । प्रदीप बाइस वर्ष का एक क्षत्री-पुत्र और उषा एक्कीस वर्षीया 
एक अन्त्यज की पुत्री थी। उपा का प्रख्ऋर मस्तिष्क एवं सौन्दर्य आकाश की पुत्री 
उषा के समात्त था। प्रदीप भी विशेष प्रतिभाशाली तथा कुशाग्र बुद्धि के थे अत उषा 
के मन को अ्रधिक भाते थे। दोनो के सात्विक विचार होने से परस्पर प्रेम शुद्ध 
सात्विक भाव का था। विद्यालय में एक साथ उठते-बैठते, पढ़ते-लिखते जिससे परस्पर 
प्रेम पल्लबित होता गया | अन्त में दोनो एक ही भावता में रम गये' और एक दित 
बातें करते धर्म के सत्यास्वेषण में निकल पड़े ) ढूँडते हुये धर्म -के द्वार पर पहुँचे । 
देखा । द्वार के सभी पट बन्द थे। कुछ प्रतीक्षा की, इधर-उधर इष्ठिपांत किया, 
द्वार खटखटाये, पर कहीं कुछ आभास तक न मिला, हताश होकर बातें करते झागे 
बढ़े । 

झ्राज धर्म के सभी प८ बन्द क्‍यों है, उषा ? 

ऐसा भान होता है कि धर्म के सभी द्वार दीपक बुक गये । 

उषा के रहते धर्म सदा जीवित रहेगा ! 


। चर्म-परस 


कुछ दूर दोनों पहुँचे थे कि सामने एक मुधि गस्यगरि शी दिखा: ११। 
निकट जाकर दोसी ते मुनि जी को साप्टाई अणाद पिया । 

भुति जी ने आशीर्वाद देते हुये पूछा । बढ़ा किस प्रतीक्षा, थे मठय रे सी, 
युगुलतरुण : 

प्रदीप--- धर्म क्रे सत्यान्वेशण में, सुनिवर । 

मार्ग से हट कर कछ दूर एकास में एड सवीरम बर्सटया थी. गनि होने 
दोनो को उस प्ोर साथ चलने के लिये सकेत किया । उस रुम्य आाठिका वी शरीमनी 
दूर्वा पर मुति जी ते उन्हें बैठने के लिग्रे कहा और स्वय पाश्व में पूछो हक प्रम्भफ 
शिला पर आसीन होकर बोले । प्रथम यह तुस्झे झानना कि घ८े हे बैयां “ 

धर्म शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियमानुसार “पृ भालू से बनी है । 
“यः धारयते इति स धर्म ” श्र्थात जो धारण फिया जाय उसे पे करी है । 

उपा ने विनम्र भाव से पूछा । धारण क्या किय्रा जाये, मृथि की । 


अ 


घति क्षमा दर्सोइशेयं शॉचमिम्रिय सिभदः+ 
बिया सथ्यमक्रीषोदशक्क भभे शाम ॥ 


श्र्थात घृति, क्षमा दम, अ्स्तेय, शौच, दस्चिय-निध, भी, विधा, सेट्े, और 
ग्रक्रोष, धर्मं के इन लक्षशों को धारण करें, छुमारिके । 

उषा---इसन लक्षणों की संक्षिप्त व्यास्य) करते की बूना बरे , मनिश्ने ९४ ) 

ममिजी--धति, जिसे हम देये अथवा सतोष कहने हैं इमके प्रभाव मे शानश 
लक्ष विहीन सा भ्रमित रहता है। “यथा लाभ संतोष." ऐसा शास्त्र चित है, परत 
इस का यह प्र्थ नही कि हम उद्यम विहीन हो जायें। उद्यम से जो उपलब्ध द्र 
उसी मे पूर्ण सतुष्ट रहना ही जैसे है। गीता मे कहा है कि ' योगयुझआजनमदाशअम. 

क्षमा--बैहिक, देविक एवं भौतिक तापों से जो दिवलिख गे हो और प्रराष्स 
जित्त रहे, वही क्षमा है। क्षमा के अन्तगंत अहिसा भी आती है। बोध दान मे कदर 
है कि “अहिसा प्रतिप्ठायां वेर त्याग ” अर्थात किसी के प्रति कोई हेव का भाव मत 
मे न रहे। समचित्त होकर अपकारी और उपकारी के प्रति एक भाव स्खचता हैं 
क्षमा है। 

दरम--मनसो दमन दम ” श्र्थात मंत्र के दमन का साम दस है । भाव कि 
अन्तगंत कुछ रागात्मक वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम भ्रन्सदत्ति भी कहते हैं 
इन्हे ऊध्वेगामी होना चाहिये | पर प्रकृति स्वभाव और परिस्थिति-लश प्रन्‍श होकर 


प्रथम पराग दे 


तीन गति से सरागपूर्ण निम्नगा हो जाती हैं। रागात्मक क्षत्तियों को निम्नगा न होने 
देता अर्थात उनका बलपूर्वेक अवरोधन ही दम है । 

अस्तेय--प्राशी स्वभावत: दूुर्बल है । जिस वस्तु का मेरे पास अभ्रभाव है और 
दूसरे के पास वह वस्तु है तो उस्च वस्तु का अपहरण करना स्तेय कहाता है । पर उस 
वृत्ति को रोकना अर्थात विसा स्वामी की आज्ञा के किसी वस्तु कीन अहण करना 
ही अस्तेय कहलाता है । 

शौच--मत, वयन और शरीर की शुद्धता ही शौच है। प्राणी को स्वस्थ 
रहने के लिये शुद्धताई का श्राचरण आवश्यक है। मानसिक शुविता के सम्बन्ध में 
आचार्यों का मत है कि “योथेंशुचिस शुति ” । 

इन्द्रिय-निग्नहू-जान एबं कर्म रूपी दस इन्द्रिया मातव को अपना दास बनाकर 
उचितन-्अनुचित कारे में जेरित करती है। इस्द्रियाँहम पर शासक न हो श्रपितु हमारे 
ग्राधीन और वशी-भूत रहे, ऐसे शरक्िति-सवय को ही इच्चिय-निग्रह् कह है । 

धघी---ध्यायति (विन्तयति) सत्यासत्ये अनया” साथी ब्र्थात जिससे सत्य- 
ग्रमत्य का विवेचन हो उसे थ्री कहा है | धी को हम बुद्धि और ज्ञान की भी संज्ञा देते 
हैं। अलोक्य की सत्ता का भान तथा चराचर जगत को अपने श्रालोक से आ्रालोकित 
करना “धी” का काम है। इस परिपक्व बुद्धि को ही प्रतिष्ठित-प्रज्ञा कहा गया है । 

विद्या-- बेत्ति धर्मा धर्मों गया साविद्या” अर्थात जिसके द्वारा धर्म-अधर्म का 
यथार्थ ज्ञान हो सके उसे विद्या (सत्य विद्या) कहते है। अज्ञानता का नाश और व्यापक 
अविद्या जिस ज्ञान द्वारा दूर की जाय वह विद्या है और मिथ्या जगत को ही अ्रविद्या 
कहा है । 

संत्य---“यद्‌ वस्तु यथातिष्ठति तथेव तस्य ज्ञानं सत्य” अर्थात किसी वस्तु- 
स्थिति का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। मानव को सर्वोत्क्िप्ठ स्थान पर ले जाने वाला 
सत्य हैं। इसी का अवलम्बन कर साधक अपनी साधना को पूर्ण करता है। वेदो में 
'सत्य विजयते नानृतम” कहा है । पाश्चात्य दर्शन ने भी 'ठूथ इज गाड' अर्थात सत्य 
ही बरमेग्वर है ऐसा स्वीकार किया है। 

अकरोध--क्रोध समस्त प्रकार के पतन का मार्ग है। ऋध के निर्मुलन से 
शान्ति मिलती है । गीता मे “क्रोधात्‌ भ्वति सम्मोह ” द्वारा सकेत किया है कि क्रोध 
ही से विविध प्रकार के विकार क्रमण. उत्पन्न होते हैं और अन्त मे इसी क्रोध से बुद्धि 
का माश होकर प्राणी का नाश हो जाता है। गअ्रक्रोत्ती को शान्ति और प्रेम रूपी 
अमूल्य उपहार मिलते है । अत कोघ का विनाश ही अक्रोध है। 

प्रदीप--आपने कितती सुन्दर व्याख्या की। पर क्या इन्हे धारण करने से 


है धर्म-यश्त 


हमें धर्म मिल जायगा, मूनिवर | 
इनमें से एक ही को धारण करते के धर्म का द्वारयठ खल झसमा । सना 
लक्षणों से युक्त प्राणी घर्म-मय हो जात है, तसमर । 
प्रथम किसे अपनाने से धर्म का द्वार सुलभ हो जन्यगा, संपेस्धी । 
धुत हपी संतोष को प्रथम धारण करे। इसी से पर्म है द्वार सभी सुलभ हा 
जायेंगे । 


सर्पा पिवन्ति पत्रन॑ न च दुबलास्ते, शुप्करस्ुशंबनराजा: सलिनों सबन्ति | 
कन्देफेल्ेमु निवराः कृपयन्ति काल, संतोष एवं पुरुषस्य पर निधार्स॥ 


अर्थात्‌ सपे पवन को प्रीकर, बस-मज सूझे धुएण खाकर, मतिजन बन्द गुल 
फल खाकर संतोष से रहते है और दुर्बंल नहीं होते । मानव का परम धर्म संदीप ही 
है, तस्ण । 

उ्धा--हुमारे धर्म-पुराणों मे आन और जैरागम्प की पर्म के दी गुब पीर भवन 
को ज्ञान की जननी कहा है। भगवान तथा-गत बुद्ध को जाल के प्रा चमे का 
साक्षात्तार हुआ था तब हम ज्ञान का झाश्रय क्यों न हे । 


प्रदीष--अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिर इन चार ऋषियों को भी ऋत 
की' प्रथमजा ज्ञान रूप मे प्रस्फुटित हुई थी जिनसे चारों बेदों का ईसरी श्वखूप 
प्रकट हुआ । 

मुनि जी--बिना स्वाध्यात, तप, यज्र ब्त, और दान के ज्ञान की प्रशम 
कठिन है। 

उषा--स्वाध्याय की व्याख्या करने की कृपा करें, सूचिश्रेप्द । 

“स्वेन अ्रध्येतु शक्य इति स्वाध्याय.” अर्थात जो अपने से अध्ययन किया 
जाय उसे स्वाध्याय कहा है। दैत्तरोम उपतिषद्‌ में लिखा है “स्वास्थायान्‌ मा प्रमवा" 
स्वाध्याय में प्रमाद न होना चाहिये । परन्तु योग दर्शन में इसका सुन्दर आ्राध्यास्मिक 
विवेचत किया गाया है “स्वाध्यायादि देवता संप्रयोग.” अर्थात स्वाध्याम मे इच्ट देवता 
का संप्रयोग होता है! अभीष्ट सिद्धि देत्वर्थ स्वराध्याय श्रपेक्षित है । स्वास्यात का 
ताँल्पय सत्य आचरर। से ही है, कुमारिके । 

प्रदीप--बिना गुरु के स्वाध्याय साधना कैसे सम्भव है । शाष हीं हमें दीक्षा दे' 
तो बड़ी कृपा हो। । 
शिष्य को परीक्षा की कसौटी पर प्रत्ध कर दीक्षा दी जाती है, तशणा 


अधम प्रात रू 


उपा--मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, सबका, काबा, द्वारका, जगन्नाथपुरी आदि 
विएव के जितने पुनीत धर्म संस्थान है क्या वे धर्म के द्वार नही, धुमिवर ! 

ससार के सभी धर्मों ने अपने २ भावनाओं की सीढी लगाकर विभिन्न सनाभो 
से एक मात्र उस सर्वेशशवित-मयी सत्ता को अपने २ विश्वास के अनुसार 
अभिव्यवत्त करते हुये सभी लक्षणों से युक्त धर्म की स्थापनाये' की । कुछ ने साकार 
और कुछ मे निराकार रूप मे अतिष्ठापित कर मन्दिर, मसजिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा 
आदि धर्म सस्थान तथा तीर्थ स्थानों का निर्मासप कराया जिन्हे हम धर्म के पुनीत क्षोत्र 
कहते है और जहाँ हमारे मन में धार्मिक भावनाओं का उद्वोधन होता है परच्तु 
जूब तक आप' में स्वयं भावता-परिमल नहीं तब तक सभी द्वार काल्पनिक है। 
वस्तुत. आप का मन ही मन्दिर, मसजिद, काबा और गिरिजाधर है । मन ही में 
सारा ससार बसा है । यदि आप को धर्म अपनाना है तो इन्ही दसलक्षणों को अपने 
में भरना होगा । 

प्रदीप---श्ञान प्राप्ति के पाच साधनों के नियम और सयम क्‍या है, सुनि जी ? 
मुख्य साधन सत्य है, जिससे मन की शुद्धि होती है-- 


अद भिर्गांत्रारि शुद्धधन्ति मन. सत्येन शुध्यति 
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेनेन शुद्धधति ॥ 


अर्थात्‌ जल स्नान से वेह शुद्धि, सत्य बोलने से मन को शुद्धि, तप रूपी साधन से 
विद्या की शुद्धि और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। झतः: सत्य द्वारा मन को शुद्ध निर्मेस 
कर लेने से धर्म का मार्ग स्वच्छ हो जायगा | धृति, घैये झूपी धर्म की भाता, भक्त, 
धर्म की सहचरी, ज्ञान और बवैराग्य धर्म के दो पुत्र, दया और क्षमा दो पुत्रियां, माया 
नटनतकी, भावना, श्रद्धा और विश्वास धर्म के सोपान है। 

पञ्न्च महाभृतो के ग्रहण में इन्द्रियों की क्या उपादेयता है, भगवन्‌ ? 

बत्से । पृथ्वी, जल, वायु, अग्ति और झ्ाकाश यहु पंच महाभूत हैं। इनको 
धारण करने के लिये प्रारोन्द्रिय, जिल्ला, नेत्र, त्वचा और श्लोत्र पाव घझानेन्द्रिया हैं 
शेष पंत्र कमेंर्द्रिया-वांसी- हस्त, पाद, पायथ, और उपस्थ तो अप को बविदित हैंही। 
पचर ज्ञानेन्द्रियों को विच्ररण करने के लिये तत्सम्बन्धी तत्वों को अधिकार मिले है। 
पृथ्वी का गुण गन्ध है इसे ग्रहण करने के लिये श्राशेन्द्रिय (नासिका) जल के लिये 
रसना (जिद्धा) अग्नि के लिये नेत्र, वायु के लिये ख्चा (स्प्र्शेद्धिय) तथा आकाश 
तत्व को भ्रहशा करने के लिये ओच है । इस पंच जझातेर्दियों द्वारा ही ममस्त पंच 


पु घर्म-प्रस 


महाभुतो को प्राणी अपने में भरता है और उसे ज्ञान भी उपलब्धि हीली है जैसा दि 
स्याय दर्शन के सूत्र में है कि “एशिया सन्रिक्ये जत्यं शाम” अपार इल्दियों में 
सयोग से जो भाव हो वही जान है । 

उषा--आप का ज्ञान, अ्ध्ययत और आए की प्रतिभा से #म प्रमाविल है । क्ाव 
ही से दीक्षा चाहते है, मुनिवर । 

जिस प्रकार जल को छान कर पीना चाहिये उसी पअक्रार गुर की भी परस्ख कर 
दीक्षा लेना चाहिये, कुमारिके । 

परखने की क्षमता आप ही ऐसे मुनि जनो में है हनतो वेमल झात्मआम्म ही 
जानते है । 

इतने मे एक असुर जी आकर बोले । इस युग से श्लाप कैसे भा गये, मु जी। 
जानते नही यह कलि का राज्य है। झाप वी यहू अ्नाभिकार बेष्धा प्रण्की नही । 
उचित होगा यदि आप यथा-शी श्र श्रपने धर्म-लोक में बने जाये । 

मुनि जी--मैं जानता हूँ ग्रतुरों का शासन उ्तरोसर बढ़ रहा है, रर्मावपागन 
समाप्तप्राय है। फिर भी हमे अपने ज्ञात पुस्ण की पं ख्ालित कश्मा ही है। निः्लोग 
प्र्थी की तरह बहते हुये प्राणियों को धार से काट कर उबार्मा और 7 माय 
के घाट उतारना है । 

ग्रसुर जी--आप से कहीं बड़े बड़े तपर्त्री, महार्मा, सब, फीट, वीर, 
मुल्ला, मोलबी, पादरी, शूफी, गुरु-प्रन्थी तथा समस्त विश्व के धर्मों उसके पुनीत 
स्थानों, मर्यादागो मान्य-मान्यताओं में कलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अधिकेश 
तीर्थ स्थल धर्म के व्यापार केद्ध बन गये हैं और सभी घर्मों की दीवारों में द्वरारें पढे 
गई है। कलिकी गति तीब्र होती जा रही है। वहूं दित भर प्रधिक दूर नही जब कि 
धर्मे के नाम का कौई लेने वाला न होगा । 

प्रदीप और उपा चौंक पड़े। उथा ने विस्मित भाव से कहा। किस घर्म की 
बातें करते हैं, असुर जी । धर्म क्या कभी किसी का दास इन कर रहा करता। धर्म 
के बिना कृति का शासन कितने दिन चल सकता है । 

प्रदीप ने उषा से कहा । शीघ्र ही धर्म-पुत्ध के पास चले और इस अ्रसुर को 
उलाहना करें । दोनो ने वहा से ज्ञान आलोक ग्रहण करने के मिये प्रस्थान 
किया ! 

हिमाच्छादित तगाविराज की एक हिस्तृत उपत्तिका में जहाँ की शूमि ब्वेग पूप्पो 
से बारहों मास परिपृरित रहती है जिसके मध्य भे निर्मेल पयस्विनी चम्चल सरितायें 


प्रथम पराग छ 


युवतिग्रो की भाति बिलसती हुई भीड़ाये करती है जहाँ दिवस में अग्शमाली की 
रभ्मियों से हिम शिलायें प्रश्नधित हों उठतीं हैं। तथा पापांड के हृदय से भी कठोर 
रस छी बूदे शिलाजीत के रूप में बहु निकलती हैं। उसी स्थल पर जहां कालिदास 
की यक्ष कम्याये गौर शरीर एवं घवल परिधान मगिडित हो शुक्र बालुका के तट पर 
श्वेत हीरे के करा को अपने सुकीमल करतलो मे छिपा कर सद्देलियों से श्रट्खेलिया 
करती है। राजि में कलाधर की शुश् किरणें हिंम शिलाों को श्वेत रजत खण्डो 
सी चमचमा देती है । सर्वत्र जुञ्ता का साम्राज्य फैल जाता है | जहाँ के जलाशयों 
में दिन मे शुश्र कमल और राज्ि में घवल कुमुदितियां खिलती हैं। श्वेत भूर्गों की 
परवितया नाभि में मृग-मद की सुगन्ध से विक्षिप्त सी भागती फिरती हैं। उसी स्थल 
पर जहाँ विद्युत और काचन वर्णीय तरुशिया मत्लिका के पुष्पों का चथन करती हैं । 
ऐसे सुरम्य स्थल पर ऋषियों से सुना जाता है कि 'ज्ञान' का सब्दिर है। जिसके एक 
ओर आकाश को विच्रुग्वित करती हुई पर्वत श्र शिया हैं तो उसके दूसरी शोर शुञ्र जल 
परिप्लाबित मान सरोबर है जिसकी तरज्ों पर श्वेत हुस मित्रुन ऋड़ा कर रहे है | 
कहते हैं प्राचीन काल से हमारे इस विस्तृत आर्यवर्त का प्राणी जिसे ज्ञान की जिज्ञासा 
हुई इन्ही उपत्तिकाशों की ओर चल दिया । ज्ञान की उपासना के इच्छुक प्रदीप और 
उषा भी परत की दुर्गन श्रे शियों को पार कश्ते एक दूसरे का कर ग्रहण किये 
थी पहुँचे । 

उपा ने प्रदीप से कहा । मेरे सुहृद । इस स्थल की शोभा, यहा की शान्ति श्रौर 
चिरपुवा प्रकृति मत्त को अपनी ओर बरबस खीच रही है। हमार तो हृदय कहता है 
कि यही पर ज्ञान का आलीक प्राप्त होगा । यद्यपि इतसी थकान हो गई है कि चलना 
इस्तर सा हैं पर तुम्हारे बल्चिष्ठ करो का संबल ग्रहण करके किसी प्रकार यहां पहुँच 
गई। आश्ो अब कही विश्राम करले । 


प्रदीप ने अपने बड़े २ मादक दगो से उपा के मुख की और देखते हुये कहा, 
सत्यनिष्ठो ! ज्ञान के पंथ पर बला हुआ पथिक कभी थकता नहीं। तुम्हारी शक्ति- 
मयी भावना का संयोग पाकर ही इस स्थल तक पहुंच सके है फिर श्री तुम 
पस्खिलान्त हो जो तुम्हारे स्वभाव का भूषण है । चलो सामने उस 
निर्भार के पास बैठ कर विश्राम करते , जहा देखो-वह स्वेतगज अपनी सूद में 
शीतल जल भर कर अपनी प्रिया के जरीर को सिचित का रहा है और बह शेत 
मुग मुगी के शरीर को अपने सीपो से धीरे घीरे सहला रहा है। वही बैठ, विश्वाम 
बरे, और जद विचुम्पित गीदल समीर तरफ्छे हमारे कायिक बलान्त का अपहरण 
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करे | सुनते है यहां जीवन मुब्त आत्माये विचर्ती हैं। बश्य धाराइवी थी आएभा्मे 
भी यहीं विचरती सुनी जाती हैं । सम्भव है कोई परामनत ऋषि मति संभोग मे चर 
मिल जायें श्रौर हमे ज्ञान के सम्दिर का दिक दर्शन बार थे 
उषा और प्रदीप मिर्भारिणी के निकट बैठ जये प्रद्नल की शवोशरि्य चर 

वार्तालाप कर रहें थे । जल-करण परि सिंचित समीर ने उसकी अन्लात्भ हस्सी थे! सब 
उनकी दृष्टि पर्वत के एक हलाडु मार्ग की ओर गई जहां उन्‍होंने दल्य दि एक कुचकार 
व्यक्ति, जिसके शरीर की प्रत्येक अस्थिया मिनी जा सकती थी पन्‍्ण मख-मगरस 
पर अलौकिक प्रतिभा थी जिसके रवेत केश गीठ पर से होते हमे आर्य बने सपले कर 
रहे थे, धीरे-धीरे उतर रहा था। प्रदीप ने कहा । उसे, देखी-बहू कोई महास्मा हैं, 
वह यहाँ तक आये कि उसके पहले सम्मात रूप में हम सक्नी बल कर उन्हे मंगाम 
करे। उषा ते खिले हुये मनोरम पुृष्पों को हाथ में लिया तथा उनके शरस पृर् घढ़ाले 
हुये दोनों ने प्रशाम किया । 

महात्मा ने पूछा । अल्पवयस्क । तुम दोनों ग्रहाँ किस प्रयोजन मे भाते ही । 
उपा और प्रदीप ने अपना मनोरभ निवेदन किया ! 

महात्मा ने उनके घैर्य और सत्यास्वेशण का झावुवाद करने हमे जड़ा । देखी 
साभने वह एक विस्तृत जलाशय है उत्तके भी उत्तर दिशा में सूभे को रव्मिसों मे 
चमकता हुआ रजत कलश तुम्हे दिखाई दे रहा है | बद्ढी झान मन्दिर है । परम बहाँ 
जाने के पूर्व जलाशय के शीतल जल में स्वान करना झावश्यक है। फर्म कि 
ज्ञान के दर्शन उसे ही मिलते हैं जिसे श्रम से प्रेम है और जिसते अपने आहुम की 
नष्ट कर दिया हो | इतता कहते हुये उपा और प्रदीप के देखते ही देलते महात्मा 
कहीं अन्‍्तर्ध्यान हो गये और दोनों विस्मत हो एक दूसरे की ओर देखने सगे । 

उषा और प्रदीप झागे बढ़े तथा शाम के द्वार पर पहुचे। श्वेत द्विम की 
शिलाओं से बनी हुई एक युफा थी जिसके ऊपर हिम ने गल कर एक कलश का हप 
धारण क्र लिया था शरर जो यू की रफश्मियों से रजत सी अमचमा रही थी । उा 
ओर प्रदीप को बर्हाँ यह प्रनुभव हुआ कि इस आश्षम के प्रत्येक वृद्ध की शाल्यागों पर 
बैठे हुये पक्षी भी शास्त्रों का उच्चारण सा कर रहे हूँ! वहाँ के बायु-म हस में वैदिक 
स्वर की लहरिया शुजती सी प्रतीत हुई । दोनो ने गुफा के द्वार पर देखा कि माष्य मं 
श्वेत शिला के ऊपर चमरी का मृग चर्म बिछाये एक शुत्र वर्ण के महायुदघ समाविष्ठ 
अवस्था मे बैठे हैं। उषा और प्रदीप बड़े ही शान्ति भाव से उनके खरणों के मिकट 
बैठ गये तथा समराधि-भद्भ के समय की प्रतीक्षा करने लगे | 
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कुछ घड़ियो के बाद समार्धिष्ठ महात्मा के शरीर से कम्पंत हुआ उनमे चेतना 
का पुन्र्जागरण हुआ तथा जैसे ही अपने मीलित चक्षुत्नो का उन्मीलन किया कि दोनो 
उनके चरणों पर साप्टाड़ प्रणाम करते हुये मिर पड़े । 
ज्ञान ने कीमल स्वर से पूछा । तरुण प्राणियों | मानव भूमि का परित्याग कर 
कर्म क्षेत्र से विमुख होकर किस शान्ति और कैबल्य की इच्छा से यहाँ आये हो ? 
अदीप ने विनम्र भाव से कर बद्ध कहा | हम प्रृूतल की दुखी मानवता के प्रतिनिधि 
आपके शरण वास्तविक धर्म के प्राप्त हेतु आये है । हमे अपने आलोक से अलोकित 
करके आशीर्वाद दे कि जो हम आप से ग्रहण करें उसे जन-जन के हित में उपयोग 
करे। 
उपषा ने भाव भरे शब्दों मे कहा । एक दिन मार्ग में असुर जी अचानक मिले'। 
उन्होंने कहा । संसार से धर्म चला गया । श्रब कलि का शासन है। इसमे धर्म का 
कोई स्थान नही । 
ज्ञान ने स्मित मुख हो कहा | साधन वृत्ति युगुल ! धर्म प्रमर हैं। माया नठ« 
नतकी का यह सब प्रपध्ध है। कलि के दुराग्रह ने कही कही अधिकार कर जिया है । 
धर्म को विभिन्न जातियो और सम्प्रदाओं ने अपने आवरण से बन्दी बना दिया है। 
इन सब परिस्थितियों से धर्म भ्रव स्वच्छन्द होकर एक अज्ञात दिशा से ससार को देख 
रहा है। ज्यू ही कलि की गति चरम सीमा पर पहुँची धर्म पुनः अभ्रवतरित होगा, 
पुनीत आत्माओं का सरक्षण करेगा, विश्व के दुष्कृत प्राशियों का नाश कर विशुद्ध 
धर्म की स्थापना होगी और धर्म ही का शासन होगा । 
ज्ञान के झालोक से अआलोकित होकर उषा और प्रदीप अपने निवास पर लौट 
आये तथा अभ्रपती यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ करने के लिये विचार करने लगे | 
उन्हें वैराप्य का भी पता लगा कर उनसे आदेश प्राप्त करमा था परन्तु एक थात्रा से 
इतना कलान्‍्त हो गये थे कि उन्होंने यह निश्चय किया कि जब आकाश स्रे जलधरो की 
टुकड़ियाँ बिंदा हो जायें और शरद की चन्द्रिका बसुन्धरा का परिलम्भन करने लगे 
तभी हम वैरशग फी साधनन्यात्रा पर चल पड़े । ु 
प्रदीप और उपा शुभ बेला में वैराग्य के दर्शनार्थ जैसा कि उन्होंने सुना था 
कि दक्षिण दिशा के एक सुरम्य स्थल पर वैदग्य के दर्शन होगे, चल दिये । 
दक्षिण की श्रृमि नमदा और कावेरी की नदियों से पवित्र हो रही थी। जहा 
अगस्त्व और परशुराम की प्रेरणा से आज भी मानव अनुप्राशित होता है। किंकणी 
के सदश सागर जिसके तटो को आलिड्धित किये है। नारियल के वृक्षों से जहाँ की 
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ग्रेदिती हरीविभा-मयी है उसी प्रदेश में सुझ्ञ भद्या के कियारे फ्श्ने है कि हा विधाल 
प्रणय है। जहाँ वैराग्य का निवास स्थान था। उयाो हर प्रदीप 0 फाब ्‌ 
देखा कि अरण्य वृक्षों के मध्य एक रजत-ुह् सूर्य की शक्‍मयों के आजीकिन हो इटा 
है। उसके जारोंभोर विभिन्न प्रकार के कला कौर कॉोनल कंबल डे ख्पूलं 
सगहीत किये गये थे ) वैराग्य के आश्षम में यहु तियम था कि शाल कीड नी क्स्ते 
बाहर से ऋय करके नहीं माती थी । खेलों में अन्त ओर बतस्पनिया फत्पन् देव जाली 
थी। गोशालाये और दुःध वितरण केंद्र थे तथा स्वयं काल के बीजोंओं बोर 
उन्हीं का सूत कात क्र उपयोग के लिये बल बनने थे । 

प्रदीप और उपा बड़े आइचय में हुये कि वैराग्य के क्षेत्र में पहुच कर साधनों की 
टोलिया देखने को मिलेगी । भस्प भमतिडित शरीर प्रौर कमशशलघारी सम्दों ही पसिरक 
होगी परू्तु उन्होने देखा कि प्रत्येक ब्यक्ति पूर्ण मनोयोश से कि के कार्य में, वृष 
बुनने में और यत्त्रों के निर्माण में लगा है । उन्हें मध्य मे वो सुबश्मिय जिकिसालय 
देखने को मिले । सामुदायिक भोजवालय भी मे । इससे चकित होकेश इसके बह। को 
पंथ्च-प्रदर्शिका ने झ्लाक्षम सचालक के निकट पहुंचाया । 

एक श्वेत मएडप' के मध्य में चन्दन की झासन्दी पर एक महायुरुद किरााज- 

सान थे, जो शरीर के भ्रधोभाग मे दो गज शुद्ध खादी का व्त शव थे भर जीत 
ऋतु होने के कारण जिनके प्रबल स्कन्धों पर हाथ की बुदी एक छोटी भी झमरे 
पड़ी थी। उत्तका मुख भ्ामा-मण्डित था, नेत्रों की ज्योत्ति में आकर्षण था और घक्षसे 
पर सरलता विराजमान थी। पाश्श्व में एक ओर लेखत सामग्री रखो थी सधा कोई 
सहायक श्राश्मम के उत्पादन के सम्बन्ध में उनसे कुछ वार्तालाप कर रहे थे। अदीप 
भौर उषा ने उन्हें प्रशाम किया । उन्होंने आशीर्वाद देते हुओं पास ही बिखे एक प्राश्न 
पर बैठते का संकेत किया । 

सचिव से वार्ता समाप्त कर प्रदीप और उषा की ओर घुमते तुद्े सरल भाव से 
हैथा। सौम्य युयुल्ल किस प्रदेश के निवासी हो, इधर कैसे आये ? 


प्रदीप ने विनय पूर्वक कर बद्ध कह! । देव पुरुष ! बास्तव में धर्म पूत्र बैशप्य के 
दर्शन की जिज्ञासा से इधर आये हैं। समझा या वैरास्य महाप्रणु सन्‍्याती के कप 
में बिरक्त हो किसी निर्ुच गुफा में दर्शन देंगे परस्तु आपको तो घारों ओर पैनद से 
ग्रसित देख रहा हूँ । 

ब्राश्रम के सचालक स्वामी सर्वोदय प्रयु ने अपने कुन्दन के समान इस बंसियों 
की आाभा बिखेरते हुये कहा । भद्ध ! सत्य कहते हो। दुर्भाग्य से आज वैराध्य का 
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ग्रनुचित अर्थ हो गया है । हमारे शास्त्रों मे सब से सहान विर्त राजर्षि जनक कहे 
जाते हैं। वेराग्य का अर्थ कर्म-दोत्र का परित्याग कर दूसरे पर बोझ बनना नहीं, 
अपितु पूर्ण मनोयोग से कर्मभ्रूमि में कार्य-रत मानव तथा समाज का अभ्युत्यान और 
कल्याशा करते हुये राग रहित होना ही वैराग्य है। हमते एक सामुदासिक योजना 
का अनुबन्धन किया है | इस भ्राश्रम में कोई भी व्यक्तित किसी भी वस्तु का स्वामी 
नहीं । ईश्वर ने समाज की रचना की है। हम समाज के अज्ज है। समाज का 
परिवर्धन हमारा धर्म है। यहा प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिये का करता है । उत्पा- 
दन है समाज के लिये | सब वस्तुमे सब की है परन्तु किसी को किसी वस्तु के प्रति 
राग उत्पन्न नही है । वस्तु भें राग होना उस पर अपने 'स्व' वी छाए लगाना ही 
दोष है। यदि इसी वैराग्य की भावना से विम्वे का मानव समाज, और 
सभी सप्ठ्र कार्य मे समक्ष हो जाये तो राम-राज्य त्रही साकार हो उठे गा। ईशोपनि- 
घंद का प्रथम मस्त है कि--- 


ईसावास्य इंद सर्वस्व यद्‌ क्रिंचित्‌ जगत्यां जगतू। 
तेत ध्यक्त भ्ुज्ञीथा मायूथा कृत्य चिदू धनम्‌ | 


ग्रर्थात इस संसार में जो कूछ भी है. वह परमात्मा से अनुप्राश्तित शौर 
आाचछादित हे । इस जगत का उपभोग त्यागमयी भावना से करना चाहिये और किसी 
के वैभव के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिये ॥ 

इस आश्रम का संचालन धर्म-पुत्र वैराग्य के आदेश से ही हो रहा है । 

यह आश्रम उन्ही को प्रेरणा का प्रतिमूर्त है। उनके दर्शन के लिये तुम्हे भोड़ा 
श्रागे जाना होगा | 


उपा ने कर बद्ध कहा | आपने तो कम-भूमि के वैराग्य को प्रतिष्ठापित किया 
है । इस आश्रम से बड़ी सानत्वना और प्रेरणा मिली है । हम भी अपने प्रदेश में जाकर 
सबेजन हिताय ऐसे ही आश्चमों को स्थापित करेगे । हमे निर्देश दीजिये कि किस मार्ग 
का अनुसरण करे जिससे धर्म पुत्र वैराग्य के पुष्य स्थल के दर्शत करने का सौभाग्य 
मिल सके। 

स्वामी सर्वोादिय प्रभु के निवास स्थान से कुछ ही बूर छोटे से पवेल' के शिखर 
पर एक पर कटी थी, जिसके चारों ओर कन्दिराये और गूफाये ऐसी प्रतीत होती 
थी मानों प्रकृति ते अपने हाथों बनाई हों । उस ओर सकेत करते हुये सर्वोदिय ने 
कहा । देक्षो--सामने वह कटी है । जिसके ध्वज की शलाका नील गगंत के अध्य 
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ऋद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप हीरक, मकतायें, बहुमूल्य मशिां रय स्वर्ण अदायें 
सजोई थी। 

विश्वम्भरा भवित के चारों शोर अपोशधुर्मि पर मेक मरजारी अनवाव कचा- 
भूषणशों से सुमज्जित हो म्रामनों पर बैठे वे । किसी के टाज मे सूरज, रथ: में मदौर 
तथा किसी साधिका दी कोमल अंभूलियां वीणा के तारे पर रशर आज न झर रही 
थी। सब सम- वेद स्वर मे साम की ऋचाओं को गाव करने होते भक्त श्थ के पदों 
की स्वर लहृस्यों ने वातावरण की अनुराग रंमित कर पे थे! मन्टप पुष्ती के 
सौरभ से एवं धूप दीपों की सुगत्व से परिएर्ण था। इसी शात्ि रबर्गआका-विना चित 
वातावरण के भध्य उपा और प्रदीष ने प्रवेश किया तथा स्वाठाड्र अाम करते हुये 
भवित जनों की पक्ति के मध्य विनश्न भाव से बैठ गये झौर सील की रबर खरगि्यों 
में अपना योग देने लगे । कालास्तर मे वीणा की सुद्धाये शमाल टूई । सेगीस के सम 
बेद स्व॒र में शिथिलता झाई परन्तु देवी की ध्यात मुद्दा तथा प्यासन केश सभा जसेए 
पूर्वबत ही रहा। प्रदीप ने विनम्रता पूर्वक एक सकत से बूछा। सामेश्वरी कण नद्षरा बदन 
खोले गी ! साधक साधिकाओं से उन्हें ज्ञात हुआ कि कभी +सी गह्ा देवी इसी 
झ्वस्था में ऐसी समाधिप्ट सी बैठी रहती है कि सूर्य अपनी इादश गश्ियों की वरकिमा 
परिपूर्ण करलेता है । 

प्रदीीष और उषा ने विचार किया कि विश्व पालिका के दर्शव तो ही ही चलने, 
कार्य-क्रम एवं भावी पुरोगम का भार प्रधिक है अ्रतइव अन्य किसी झइसर पर जब 
देवी जाग्रत अवस्था में होगी, दर्शन करेंगे। अब तो पुन, ज्ञान के पास घज कर भागी 
योजना का विधान शीघ्रातिशीत्र बनाता ग्रत्मत्त आवश्यक है। पटना कह कर बोनी 
धर्म-पुत्र ज्ञान की ओर चल निये । 

शर्म-पुत्र ज्ञान के मन्दिर से कुछ पूर्व ही उन्हें मार्ग भे दो दिव्य शक्तियों से मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो साक्षात देवी स्वरूपा थी । उनकी शआाकृति तैजोमस थी । 
प्रदीप और उपधा ने दोनों को प्रमाण किया ! 

उपा ने एक देवी से पूछा | शुमे ! श्राप का पर्चिय ? 

मैं दवा' धर्म की पुत्री हूँ । 

प्रदीप वे दूसरी देवी से पूछा । कल्याणि | आप का शुभ परिचय ? 

में, धर्म की ज्येष्ठ पुत्री “क्षमा” हूँ । 

उषा ने विनम्न भाव से कह । देवि । आप से एक भिक्षा मांगदी नह 

क्या भिक्षा चाहती है, कुमारि के १ 


प्रथम पराग श्ण्‌ 


धर्म के दश्शन की । 

जब तुम मन से प्राशिमात्र पर दया करती हुई दया की सृति बनजाओगी छुम्हे 
घर्मं के दर्शन स्व॒य हो जायेगे । आशा इसी समय से दया का संकल्प लो और 
प्रत्षिज्ञा करो कि जनब्र तक धर्म का साक्षात्कार न होगा शुद्ध सात्विक ग्राह्नर-विहार 
के साथ प्राणि मात्र पर दया करेगे । 

धर्म पुत्री दया के इस आदेश को सुनकर उपा ने उसी क्षण प्रतिज्ञापर्वके सकल्‍्प 
लिया और जीवमात्र पर दया सरसासा ग्रारम्भ कर दिया । 

प्रदीप ते क्षमा से याचनता की कि देतवि । आप के इस अनायास' दर्शन से हमारे 
भाग्य जागें। आप से एक विनऊ्न निवेदन है । 

वत्मु ! क्या जिज्ञासा है ? 

धर्म के दर्शन । 

युवक ! यदि तुम इस क्षण से क्षमा-शस्त्र ग्रहण करने का संकल्प करलों तो तुम्हे 
धर्म का साक्षात्कार हो जायगा ! 

प्रदीप ने आदेशनुसार संकल्प लिया और शुद्ध आहार-विहार के साथ जीब 
मात्र पर क्षमा करता आरम्भ कर दिया । 

श्रस्त में दया भौर क्षमा को प्रभाण कर दोनी झागे बढ़े और एक विशाल बट-वुक्ष 
के मीचे अासन लगा कर बेठ गये । मार्ग में पंशिको को उपा दया की भिक्षा देती 
झौर प्रदीप क्षमा का सवल | 

शक दिन सत्य कही अचानक पहुँच गये । 

सत्य ने पूछा । थुगुल तरुण ! यहा किस प्रयोजन से बैठ है ? 

उपा--दया को भिक्षा हेतु । 

प्रदीप--पक्षमा का संबल देने । 

संत्य के बिना दया और क्षमा अपह्ृ हैं। कही तुम्हारे संकश्प व्यर्थ न हो 
जाये । 

क्यों कि “सत्याय देन धर्म. ग्र्थात सत्य से अतिरिक्त कोई घर्म नही है । 

उषा और प्रदीप विस्मित हो उठे । प्रदीप ने याचना भाव से कहा | आप ही 
मार्ग निर्देशन करे । 

उपा ने दया का झज्ज्वल पसारते हुये कहा । मैं सत्य से दया की भिक्षा 
मांगती हूँ । 

सत्य दयाद हो बोले । आज से प्रतिज्ञा करें कि सत्य को प्रमुखता दे कर दया 
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और क्षमा को अपनायेंगे । 

क्षेनों ने सत्य से प्रतिज्ञा की और साप्टाज़ प्रणाम कर रष दूर बाते सु पा 
में बैठ कर परस्पर बातें करे लगे 

सत्य के झनायास दर्शन ते हमारे धर्मे को कैसा अशस्त कर दिया झन्यवा अरे 
कठिताइमा सभव थी, प्रदीष ! 

ऐसा प्रतीत होता है धर्म अपने सागे का दिक्‌ दर्शन स्वयं कराने जा रहें है, उसा 

भुे स्मरण हो रहा है कि भारतीय धर्म शप््र ने मानम शीर्षो मे समय व 
प्रथम तीर्थ माना है, प्रदीप । 

'दया' भी तो तीथों की कोटि में झाती है, उप । 

परत्तु 'क्षमा' को तो दया से भी पहले तीर्थ मावा है । 

मानस तीथों भे कौन-कौन आते है, उप । 


सत्य तीर्थी कमा तीथें तीर्थ मिम्द्रिय निमह: । 
सर्बभत दया तीर्थ सर्वेज्ाजब मेत्र ब्रा 
दाने तीर्थी दमस्तीर्थ' सम्तोपस्तीर्थमुख्यते । 
ब्रह्मयय पर तीर्थ, तीर्थ! च प्रिय बरादिता ॥ 
ज्ञान तीथे घृत्तिस्तीर्थ' पुण्य तीर्थ मुदाहुतम्‌ | 
तीर्थानामपि तत्तीथं विशुद्धिमेनसः: परा॥ 


अर्थात्‌ सत्य, क्षमा, इचिय-निभ्नह, समस्त प्राखियों पर दवा. झ्रार्शव अर्थात्त 
प्रात्म शुद्धि, दान, दम, सतोष, ब्रह्मचर्ये, प्रियवचन, जान, घृति इन्ही सक्षकों पुएन 
तीर्भ कहा है। पर सर्वोत्कृष्ट महा तीर्थ मत की परमशुद्धि है। भगवान शंकराचार्य 
जी ने कहा है कि “तीर्थ पर कि स्तमनों चिशुद्धं । 

तुमने तो अति ही सुन्दर मानस तीर्थों का वर्णन किया, उप । बथ देहु-#पी 

शारीर तीर्थों के सम्बन्ध में भी कुछ प्रकाश डालें । 

इन्हें तो आप ही बताने की कृपा करे, प्रदीप । 

शारीरिक तीर्थों के सम्बन्ध मे ग्राक्ा्यों का कथन है वि--+- 


यस्‍्य हस्तौ च पादौ व मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
विद्यातपश्चकीतिश्च सतीर्थ फल मश्लुते ॥ 
भत्तो विशुद्ध पुरुषस्थ तीथे' वार्चा यमस्त्विन्द्रिय निग्रहस्तप: | 
एतानि तीर्थानि शरीर ज्ञामि स्वरसेस्य मार्ग प्रतिदोधयन्ति | 
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अर्थात हाथ, पर और मन के सयम रूपी तीर्थ मे जो अवगाहन करता है उसे 
विद्या, तप और कीर्ति रूपी फल प्राप्त होते है । पुरुष के लिये मत की शुद्धता परम 
तीर्थ है । वॉणी का क्यम और एज्द्रियों का निग्रह परम तप है । शरीर से उत्पन्न हुये 
यही तीर्थ मानव के स्वर्ग मार्ग को प्रशस्त करते हे, उपा । 

आपकी अभिव्यण्जना अति ही सुन्दर है, प्रदीप । 

मब तुम्हारी दया है, उपे | क्‍यों कि दया ही धर्म का भूल है । छुमने तो धुल 
को पा लिया, तुम्हे तो धर्म मिल ही जायगा, पता वही मेरा क्‍या हो । 

आप को दया की ज्येष्ठा “क्षमा” मित्री है क्षमा तो दया से भी बड़ी है "क्षमा 
शस्त्र करे यस्य दुर्जन. कि करिप्यति” जिसके हाथ भे क्षमा का शस्त्र है उसका दर्जन 
क्या कर सकना है । 

क्षमा दूर्जनों के लिये अ्रवश्य अनमोल शस्त्र है परन्तु दया की ऐसी भाव कोमलता 
कहाँ । 

हामा का स्वकृप शान्त और गम्भीर सागर के सशश है। ससार के सारे कृप्दो 
ऋर पापों को पीफ॑र उन्हें श्पते अस्तर्जेगन से छाव कर शुद्ध किया करता है। 

दया और क्षमा के साथ सत्य अन्त करण को भी शुद्ध करता है। 

इस प्रकार बाती करते दोनों से निश्चय किया कि हर रृप्टि से अब “ज्ञान 
को अपनाना है। इस भावना से दोनों पुनः ज्ञान के पास गये और साप्टाज़ प्रणाम 
किया । 

उपा ने प्रार्थवा की कि आरण्ध में गराप से आलोकित होकर पून: श्राप के शरर 
आई हैं। मुझे वह मार्ग शालोकित कराये जिससे मैं धर्म को पा सकू । 

ज्ञान ने साकेतिक भावनाओं में कहा | तुम्हारे पास दया और सत्य दोनो हैँ। यदि 
किसी एक को जीवन में ढाल ले दो धर्म स्वयं मिल जायगा । 

उषा ने विनज्न भाव से कहा । बिना झ्ञाप (ज्ञान) के जीव भटकता ढोकरे 
खाता है उसे सत-प्रसत्‌ का यथार्थ बोध नहों हो पाता | कलि का शासन उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है । सत्य का गला घुट रहा है, पाप का बोल बाला है इसलिये बिना 
आप (ज्ञान) के मेरा जीवन कंटक है । देव ! 

साश्िके | जाझ्रो । आज से स्वांध्याय में तत्पर हो जाओ, इसीसे धर्म का 

साक्षात्कार होगा । 

तत्पण्चात प्रदीप ने प्रार्थना किया कि मुझे भी आप ऐसा मार्ग आलोकित करायें 
जिससे मैं सारे बन्धनों से मुक्त होकर धर्म की शरण ले सकू । 


श्द प्रमं-परण 


शान--तुम्हारे पास धर्म की उ्येप्ठ पुजी क्षमा ने बड़ शहश किश हे हिसमे 
सांसारिक बन्धनो से तुम्हें स्वयं छटकाश मिज जाया | हाथ में भी हुस शशिपिक 
हो चुके । फिर क्या कठिताई है, अर्मानुराती । 

प्रदीप--बिना भाप (ज्ञान) के क्षमा शोर भय बस्मर के आमान है। समा 
यूं ही पगली सी दर-दर अपनी सता दिखाती फिरे या रम्य कवि के हुएश हर शगने 
अ्रस्तित्व को सीता फिरे। आप घर्म क पृश्न है, छाप ही अता; वे । बाद आग 
(शान) का संदेश न देंये तो सत्य और क्षमा वर्गल से प्श्ीक्षओ होड्र गे में 
जा गिरेगे। अत. बिना पश्राप [जान) के एक परत भी झारगे असना मेंद्रे रिल्ए 
अ्रसम्भव है । 

यदि तुम्हारी यही स्ड़तात्मा कहुदी है तो मेरे ज्ञान-मय कोच का हशाध्णथ 
करो । 

प्रदीप ने तत्थाण स्वाध्याय का संकृह्प लिया बीर बौटो शान मो गास्याज्ू 
प्रशाम कर चरण दिये १ 
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एक दिन मधु ऋतु मे जब मधुमती वायर स्तेह से वृक्षों की वहुनियों को 
सहला रही थी और पृष्पो की पंखुडियो को गुदगुदा रही थी । वसुन्धरा के प्रॉगण मे 
मादकता और उम्माद नृत्य कर रहे थे । कोकिला जिनके नृत्य पर सप्तपदी तान 
दे रही थी एवं भ्रमरावलि बींणा के तारों की भंकार को गुंजरित कर रही थी उसी 
समय उषा और प्रदीप प्रभात बेला में भझ्रशभाली के विहसने के कूछ पूर्ष ही एक 
ऐसी मनोरम बादिका में जाकर बैठ गये जह बेला फूल कर सुरभित हो चला था 
झौर आमस्र की मंजरियाँ अपना पराग उडेल रही थी। परस्पर विचार विमर्श 
करने लगे कि कारण है जो इस्द्रिया चंचला हो रही है । मन स्थिरता का परित्याग 
कर रहा है। हमारे पास ज्ञान भी, क्षमा भी, दप्रा भी, सत्य द्वारा मन शुद्धि भी होती 
जा रही है भिर भी अन्तर्णगत में इतना अन्त नद क्यों । 

यह सव विचार विनिमय हो ही रहा था कि इतने में कलि महाराज प्रचानक 
श्राकर बोले । तुम दोनो यहाँ किस' लिये बैठे हो । 

उषा चिस्मित हो बोली । दया की शिक्षा हेतु । 

प्रदीप--- क्षमा का संबल देने, सत्य और ज्ञान के सहारे धर्म को प्राप्त 
करने । 

कलि ने ललकारते हुये कहा । कहाँ है तेरी दया ! देख-करध ने दया को खा 
लिया, क्षमा को अहंकार ने निगल लिया, सध््य का गला कुठ ने घोट दिया और शान 
गते में पड़ा कराहता है । जानता नही, यह कलि का राज्य है। 

प्रदीप ने कम्पित कएठ से कहा। मैं घर्म-पुथ् 'क्षमा' का उपासक हें, 
मद्दाराज । 

यहाँ कोई क्षमा चही | चला है धर्म की दुनिया बनाने । थदि जीवित रहना 
है तो सेरे नियमों का पालन करना होगा। थह मेरा युग है । श्राज की दुनिया मे 
धर्म के ठेकेदारों ते जहाँ घर्म को अपनी थाती बना रखा था वहाँ भ्रब मेरा ही शासन 
है। देव मन्दिर, तीर्थ-स्थल, गिरजाधर, मसजिद, हिन्दू, मुसलभाच, ईसाई, पारसी, सिख 
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आदि जी में, कशा-कश, पग-पम, जल, यायु साँस, दे थो ब शोतातत जशा दसे 
इन्द्रियों मे एवं उस पर अश्व की तरह आरा दे मसे पर जाई मफ़ वी पथ उन 7 
रहा हैं। आज का मानव, भूठ, कषद़, उनी!ा, बयामियार असम दाम, 
भय, आतडू द्वारा कितना फेली-शून होगा जा रहा ॥॥३ उम बरी सॉशमर/: 
प्राप्त है । 

कलि का कथन यथार्थ है, उपा । धर्म के दर्शवार्प कार में ऋषफ गए | ५० 
उनकी तेजोमय ऋमक अभी तक न मिली । 

कलि जी ते तो स्वयं दर्शन दे दिय्रे। कैसे कृषालु है परी ॥ आपका आपने 
अतुचरों को ही भेजा करते हैं । 

उषा विज्वुला सा कलि महाराज से बोली । अशकी इहदी उ्य जा अबके 
हुये को पथ-प्रदर्शत कराया और धर्माधर्म पर मथन करने हे लिये शाम पिया । 

इतना कह कर दोनों भाग व । उपा के मन मे (लि वी भा, आय ३१३४ । 
विक्षिप्त सी भाव भरे संगीत की कड़िया गाती हुई, इस), दान पीर यनन्‍य 7 हार है । 
प्रदीप बार-बार सात्वता देते पर बड़ सुश्तित हो जागी ॥2छ ही ब्जात के परी 
चेतना जागी और प्रदीप से बोली । कॉल कहा गया, जिरन मरे रास्ते के, साॉज, बचा 
को अन्तराल से निकाल कर कूट की त्तरहु पकने का दू साज़न किया शोर आल के 
बार-बार क्रिफ्रकोरता रहा। 

प्रदीप-हमे घरा के समान घर्ग को धारण कर क्षमा के गाज 7 झाख दो वाइला 
है। धर्म ने घैये को प्रथमता दी है, ह्विसीय चरण में क्षमा आती है। या माया 
रूपी नझ-नतेकी का सत्र जाल है! अभी हमें दम और इकिय शिम्न० की अपन्‍्तता 
है | इन्हीं के अभाव से विचलता हुई । इतके बिना मत सुम्धिर बहीं रफता । बलि 
के आते ही हम कम्पित हो उठे । दया, क्षमा, सत्य क्र जान अपने झरिपस्ध की 
छोड़ चले । परन्तु इत दोनों की प्रास्ति हेतु कदोंर साथन शोर सयभ आपेजित है, 
उथा। 
यदि हम विश्वव्यापी धर्म सम्मेलन का आधोजन कर सभी घर्मी के प्रमूत आजामों 

एवं सलल महात्पाओों को आरम्मान्तत करें तो उत्तम होगा। रा्प, अडिसा, मग्येश, 
अपरिय्रह, इखिय-निग्नह्‌ इत पंचशील पिद्धान्तों पर अम्भीर बिवेलन होकर घर घर 
उनके नियमी का पालन कराने के लिये घर्माचार्यों द्वारा केख स्थापित हो गागेंगे और 
कलि के अस्तित्व का पता भी चल जायगा । 


धर्म के दस लक्षणों को लक्ष मे रखकर यदि घामिक झान्दोलन धिशय भर में 
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छेड दिया जाय तो निश्चित ही कलि का एक दिन पता भी न रहेगा और प्राखि 
मात्र की निम्नगा रामात्मक वृत्तिया ऊर्ब्व-मुखी हो उठेगी। पर इस आब्दोलन को 
सफल बताने के लिये हमें धर्म-पुत्र ज्ञान का ही सयोजकृत्व स्वीकार करने के लिये 
प्रार्थना करना होगा । 
यच्पि हमारे ऋषि-मुनियों ने उस दिव्य ज्ञान से ही संसार को सूचित किया है, 
8 कलि ने उस ज्ञान पर अभ्रम-कदंभ फेक कर उसका उज्वल स्वरूप धूमिल कर 
त्है। 


जब ज्ञात स्वयं साक्षी और सारा आयोजन उन्हो के हाथों रहेगा तब कलि कुछ 
ने कर सकेगया। 


इसी प्रसद्भ के अन्तर्गत माया आ्राकर बोली । युवक ! किन कल्पनाओं के श्राकाश 
कुसुमों को तोड़ने का प्रयत्त कर रहे हो । झाज के इस भौतिकवादी युग मे जिसे हम 
कल्ि प्रभाव प्रधान युग कहते है, धर्म का कही पर कोई विशेष अस्तित्व नहीं है। 
अर्य और काम के युग में बालुका भिलि रूपश बारशाओ को बनाकर अपनी शवित का 
दुरोपयोग क्यों कर रहे हो । 

उधा ने आगे बढ़कर विनय पूर्वयफ कहा | देवि ! समस्त विश्व को अपने इक्ित 
पर सतंन कराने बाली महाशविल को घारण कर झाप मुझे भागे से प्रष्द 
करता चाहती है जो हमने जन-जन हिताय बहुजन सुंखाय स्वीकार किया हैं। शक्ति 
मते । हमे तो आशा! थी कि झाप हमारे साथ सटयोग करेगी परत्तु कुछ ऐसा प्रतीत 
होता है कि आप ने कलि से कुछ आन्तरिक समभीता करके हमे सुपथ से विरत करने 
का निश्चय किया है। 

मुझ पर दोपाराोपण व्यर्थ है, कुमारिके | यहूं कलि-काल हैं। स्वयं सिर पर 
चढकर, दहाड़ता हुआ मानसच के भेजे की मीग को खा जाता है। उसे पत्-पल की 
सूचना रहती है । 

प्रदीप ने कहा । आपने भूझे सचेत कर बड़ी कृपा की । 

उपा और प्रदीप माया को प्रणाम कर श्रागें बढ़ें और कुछ ही दूर 
जाकर प्राचीन बट बुक्ष की शीतल छाया के नीचे एक प्रस्तर शिाा पर बैठ कर 
विचार करने लगे । सामने एक सुरम्य तील-जल-सरोवर लहरें ले रहा था जिसमे 
युगुल श्वेत हंस विचर रहें थे और भरण कमल इतरतत खिले हुये थे । 

प्रदीप ने कहा ! जब कलि हमारे प्रत्येक पल की बात जान लेता हैं तव कैसे 
चया होगा, उधे । 
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हंसी बात नहीं है, सुहृद । अभी कि मे इतनी हा ९७४8 #5॥ या 
अपने भ्रम का रूप प्रसारित कर रही है । देखे“ अमन सील जल की नर 8 
कौन वैर रहे है । श्वेत हस हैं जो शान के अनीक है, देवी ससस्पदों के अछन हैं । 5ैबी 
प्रासुरी शक्तिया जो धर्म क्षेत्र मे कदावितु बाधक उस बंद ले ही और है, अरश्य 
और सत्य के तेज से तिरोहित होती देखी गई हू । 

इतनी वार्ता के पश्चात्‌ दोनों धर्म पुत्र ज्ञान के दर्मना् लेख दिये । 

उत्तर दिशा के एक शास्तिसस विस्तृत प्रदेश मे एक महाबन था । शिसके माय 
वत्ताकार में ब्वेत निमेल जल से पूरित एक सरिता अवाहिय ही रही भी । जिसका जच 
ऐसा निर्मल था जिसमे धरातल मे पड़ी हुई छोटी मी कन्‍ड़ी भी सुह्पध्द इस परइली 
थी । इसी के दक्षिणा तट पर विविध सुमनों से परिषूणे रम्व बादिका के बीच प्वेन 
प्रस्तर से बना एक मणडप था जिसमें चर्ध मशणियां नदी हुई थी । उसके संध्य अन 
की वेदिका पर अपनी आभा और कान्ति को विखेस्ते हुये समाधिए्ठ योगी नी जरगि 
इस बार यहा ज्ञान विराजमान थे । पक्षीगश बादिका में विशर कर भह थे । पी 
भनोरम वातावरण में सत्यात्वेपण में तत्पर उपता ओर अब्रीप पहु ये । मुरतोश सस्ता 
भे हस्त, पाद, प्रच्छालन करके उस रम्य यादिका में जाकद शान को प्रत्याम के पश्चात 
सामने पढ़ी श्वेत चमरी की बसी आसन्दियों पर कर बद्ध बैठ गये । 

प्रदीप ने विनम्र भाव से कहा | भगवन्‌ । आज विश्व की स्थिति अड़ी भगा- 
वह है। शिष्टा की सर्देश्वे ष्ट रवना मानत्र श्राज पथ अ्रष्ट है। अ्पौरणेय बाशी के 
द्वारा उसे जो धर्म-पथ दिखाया गया था भाग उससे उस्ते विस्मृत कर बिया है। मावा 
की मोहक भर्गिमाओं का वह दास बन गया है, कलि के प्रभाव से अविदृत है। हम 
“मानव में पुनः मानव की प्रतिप्ठा चाहते हैं, बह अपना स्वरूप पहिचाने, सवर्य भू सलु की 
'बाँणी में उसे आस्या हों, अतः एक श्रन्तर्राप्ट्रीय धर्म-सम्मेलन की शोजना का विशार 
है। भाप से प्रार्थना है कि हमें मार्ग प्रदर्शित करें। 

ज्ञान से आशीर्वादात्मक रूप में कहा। सुम्हारा यह इष्टिकोश उत्तम है। इस 
श्म्मेलन द्वारा धर्म की बेलि विकसित होगी और घ॒र्म सम्प्रदाओं में सरिष्णता झौर 
क्रम का संचार होगा । हि 

प्रदीप ने अबुगृदीत हो ज्ञाव के चरण कमलों का स्पर्श करते हमें कह्ठा । जहाँ 
आप का वरद्‌ हस्त है वहाँ सत्र विजय है । 

इसी वार्तालाप के सध्य प्रदीप को आभापित हुआ्ला कि उक्षिस दिशा से किसी का 
आगमन हो रहा है। उधर देखा--एक महात्मा मस्तक पर भस्म का जिपुर्ड अत 
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किये, कटि भे स्ुझज-मेखला तथा कुश की कोषीन धारण किये, दक्षिरा कर में पलाश 
दरशाड श्रौर बायें मे जल पूरित कमणएडल लिये शान्ति गति से चले झा रहे हैं। निकट 
झाकर उन्होंने ज्ञान की प्रणाम किया। प्रदीप और उषा पर अपनी स्नेह पूर्ण दृष्टि 
डालते हुये ज्ञान के दक्षिण दिशा में बैठ गये । 

ज्ञान ने प्रदीप से कहा । क्या इन्हें पहिचानते हो ? यह महात्मा पर्म-श्र्‌ ति है । 


धर्म क्षति ने एक गहरा निश्वास खीचा । उनके नेत्र जलमय हो उठे और कपोलो 
पर बहुते हुये प्रश्न बिन्दु श्वेत भस्म की आभा से मिश्चित हों उठे । 

ज्ञान ने विस्मय से देखते हुये पूछा । सन्‍्यासिन । कैसी वेदता है, इतना विकल 
क्यों हो ? 

धर्म-भ ति मे आसुओ को छलछलाते हुये कस्ण स्वर मे कहा । महाराज ! संसार 
में ग्रथर्म बहुत बढ़ रहा है। वया इसके तनिराकरण का कोई उपाय पश्रापके विचार 
मेहै? 

ज्ञान ने प्रदीप और उपा की ओर इज़्िंत करते हुये कहा । देखो--यह दी तरुण 
इसी भावना को लेकर श्ाये है, जाओो इन्हे सहयोग दो । 

प्रदीप ने ज्ञान से निवेदन किया । कैसे शुभ भुहत्ते पर महात्मा धर्म श्रृति जी का 
शुभागामन हुआ है । अ्रब सम्मेलन का कार्य महात्मा जी के मन्त्रित्व मे सम्पन्न हो 
जामगा ! हम दोनो अनुचर बनकर कार्य करेंगे । 


शान ने 'तथास्तु' कह कर अपने पाए्व में रखे हुये मन्दार कुमु्मों को महात्मा चर्म- 
श्रूति, प्रदीप और उषा को आशीर्वाद रूप मे दिसे । 

समारीह के श्रायोजन का विश्व व्यापक प्रचार करने की इप्टि से सभी समाचार 
पन्नों के प्रतिनिधियों को झआमन्त्रित किया गया । 

अस्तर्राप्ट्रीय-धर्ं -सम्मेलन के तिथि” की घोषणा, सभी धम्मे-विध्वत्तियों को 
भ्रामत्तित कर उनकी सयुकत प्रवर धर्म ससिति की स्थापना करता, बिश्व में बढ़ती 
हुईं तामसी बृत्ति को रोकने के लिये एक सयुकत मज्न्व तैव्यार करना और धर्म के 
दसो लक्षणों से युक्त विविध धर्मो केः प्रधाव आचार्यों की एक प्रचार समिति गठित 
करना आदि विब्य प्रसारित किये गये । 

इस सूचना से अ्रवगत होते ही विश्व के धर्मा सस्थानों में उल्लास का वातावरण 
पैदा हुआ । सभी धर्म संस्थानों से धन्यवाद और शुभकामनायें आने लगी । 


श्४ घर्म-दरख् 


वर्षा ऋतु के मेत्र प्रकाश ने हेट हरे औ औरत शटदनइस्टरी बमू-दय पक छाप) 
मौवत को बिखेर रह्दो थी । सभीर का बह हर जीव 4 शोश बसा था 
शरद्‌ पूर्णिमा के तोव दिल हुई रे सिडा। मपालाईर । व बे! चूम देगा # हाउड्रानिज 
घर्म सम्मेशन का आयोजन किया झगा । पथ पुत्र रण के मशक्कत ऋ बने दर 
के प्रमुख पमच्राये एवं सन्‍्येक राप्दाव के प्राय थे बना पान हर सद्या। 
भारत मानों घर्स का केले दट गया । दिल के कोड प्रग से इन दवकादनस भर 
मतात्तरों के प्रतिनिधि भारी सझ्या में दीन दिखे १५ प्रषद अह इन्तत हमे । 

अन्तर्राष्ट्रीय वर्म सम्मेलन मय विस्डाल विविण इामिक सिशि ने भ्रवकुक था | 
सभी धर्म सत्थानों के द्वार अपने अमंसे श्वेड मिसफी एर्म इंधआदा था अनार मेष 
गये थे । हजारों की संहया में विशाल वि व्यय पर्ल एडबेहाभूपर के ऋमे 
थे। धर्म पुत्र ज्ञान के झावाहन पर औैलोक्य के गए बकपा हह्ा हिए ध.मतलज, हुए शुत्ट 
गणेश प्रमुख मच पर प्रवायास ज्यू' ही प्रवाह हम छू श बालाइरख देशमों में मव्यमुस्द 
हो गया । बह्मा' को य्रूगिटि के रखयिता, दिदूयू का साचियद व, मत अब सेशरणा, 
सूर्यकों तेजोमय और गशेभ को विध्द ही सनी च्मी व सि्चिन्न मांझी से संहा 
देकर माना | समस्त धर्मों के प्रतिनि अपने झपने अ्मो का स्रषभिाधिशत काने हम 
विविध वर्शो के परिधान पहले थे । प्रत्येक दम ध्श्दादों के प्रवेश हार प्यव २ मुल्ब 
मंच पर जाते के लिये थे। मच के दोनों ओह दमिश्न अक्षर के सुर्यास्ख व पुष्प पाज 
पंवित बद्ध सुपण्जित ये । मंजर के मध्य में प्रवेश के लिये दस कूट ही हरी माण पट्टी 
बिछी थी जो पिन्डाल के ग्रन्त तक मार्ग का निक्ित करनी थी । आकाश बााएँ! के 
सभी केन्द्रों से प्रचारण की व्यवस्था थी । 

भत्तर्राष्ट्रीय-धर्मे सम्मेलन का उद्घाटन शी विण्णु देवशा के कर-कंथनों द्वारा 
कराया जाना निश्चित हुआ था । 

सम्मेलन के महात्मा घर्मश्र्‌ति जी ने समझ उपस्थित बर्मायाओों की और मंदौ- 
खित करते हुये कहा । झ्ाज' हमारा अहोज्ाम्य है जो एस भति पर पर्म पुत्र की 
प्राथवा से समस्त भें लोक्य के पच महादेवतओं ते दर्गन देकर हैगेी छुपा किए ! 
श्री घर पुत्र जी से प्रार्थंवा है कि भ्पनी अमृतसदी बारी का हमें शह्ास्काइम 
करायें। 

रेशमी परिधान जिनके शरीर पर सुशोभित था । आजमा और परभ!ः जिसके चारों 
शोर ओोज विल्लेर रही थी। ऐसे सुधा-स्तात ब्म-युथ ज्ञाब ते प्रपती अमृर-दर्षिणी 
वाणी से बोलनः प्रर6्भ किया । 


द्वितीय पराग २ 


परम पुनीत धर्म अ्जाप्रतिपालक, ग्रनन्‍्त कोटिनायक, पंचवमहादेवता गण, उपस्थित 
धर्माचायय तथा समस्त आ्राशि वान्धव । 

मुझे आज परम आतन्द मिला जो चैलोक्य के पंथ महा देवताओं ने हमारी 
प्रार्थना स्वीकार कर दर्शन दिये । जब जब धर्म की ग्लानि हुईं धर्म के रक्षणार्थ हमारे 
पूज्य महा देवतागणश इसी प्रकार अवतरित हुये'। समस्त ओलोक्य के पालनकर्ता श्री 
विष्णु देवता से प्रार्थना है कि वहू अपने झमृतरूपी सद्‌ उपदेशों से इस समारोह का 
उद्घाटन कर हमे क्तार्थ करे । प्रकाशड विद्वानों हारा प्रथम सभी वेदों की ऋच!।ओ्ों 
का सस्वर पाठ हुश्ना | तत्पश्चात श्री विष्णु देवता का उपदेश आरम्भ हुआ । 

लोकाराधक श्री विष्णु देव तील कान्ति मशि सरश शरीर पर रेशमी पीताम्बर 
धारण किये थे | जिनके नेत्रों मे विश्व के पालन की करुश झआाभा चिह्स रही थी, 
अ्रधरो पर मसाधुर्य और पूर्ण यम्भीर मुद्रा युक्त मच्य के मध्य में स्वर्ण झासन्दी पर 
विराज मान थे । ज्ञाव की प्रार्थना सुतते ही समस्त सभा सदो को अपने नथ्वन कमलो 
के करण जल से स्तान कराते हुवे तथा प्रवाल अथरोे पर मधुरिमा को मुस्कान 
बिख्तरतले हुये बोले । 

त्रेजोक्य के समस्त प्राणी आमानदब कीट पर्यन्त । 

परम भक्त धर्म पुत्र ज्ञान का शआ्राग्रह एक निमित्त मात्र इस स्थल पर हो गया | 


जब कभी भी धर्म की स्लानि हुई हम सभी इस भूलोक में श्षवतरित हुये। कलि के 
प्रथम चरण ही से धर्म को माता धरा पाप के बोक से व्यथित हो उठी | धरा पर 
बढती तामसी बृत्ति को देख कर हम यहा एकत्र हुये है। भुके सृष्टि पालन का अधि- 
कार मिला है। परन्तु पापाचार, शअहकार, दुराचार, अ्रप्टता, झादि का 
मैं पालक नहीं । एक पायी अ्रपने पूर्व देहार्जित कर्मों से कुछ सांसारिक वैभव को 
लेकर प्रत्यक्ष में फलता प्रतीत होता है परन्तु जब उसके संचित पुन्य की राशि समाप्त 
होती है तो पाप आकरान्त हो उसे समुल नष्ठ कर देता है। ऐसे फलते हुये प्राणियों 
को देख कर मानवों में पाप पुन्य के परखसे की शंका हो जादी है श्रौर पाप अपने 
मभिथ्या आरडम्वर द्वारा पुन्य को आच्छादित कर अपने अधिकार मे कर लेता है! यही 
दशा काम, छोघ, मद, लोभ, मोह और ईष्या की है। झ्राज दिन इन्ही छे विकारों 
की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इनमें से किसी एक का भी अधिकार व्यापक रूप 
से यदि किसी प्राणी पर हो गया तो बह उसे आधूल नष्ट कर देता हैं। अतः यह 
घट्‌-विकार धम के कट्टर शत्र, है | इससे सदा सतर्क रहना है। धर्म के सच्चे स्वरूप 
को घारण करना है। धर्म किसी जाति, वर्ग या संजदाय का ही नहीं, अपितु कीट, 
पतग, पशु, पक्षी सभी का धर्म पोषण करता है । 


श्र घर्म-ध्रक्ष 


संसार को एक धर्म सूत्र में बांधने के लिये दिश्कापापी रूम शी रथाफता अवीदधि 
है। सभी राष्ट्रों के धर्म प्रतिनिधियों की उसे सेुुद्ध प्रचार अर्मनातावि द्ीशई ० 
झाज एक प्रन्रद्रीय-धर्म-प्रतिष्ठान की आधार जिया को बरमा रखा है ।.. मी 
के द्वारा ससार की सामाजिक एकता ऊायाए जोगी । मसादह़पा आयेगी ओर डंल 
पतपेसा | 


३क्‍ 


तदनस्तर जन ने करूबद्ध अपनी प्रार्थना भरी इरिटि आशुरिद मशया 
के श्री चरणों को स्पर्श करने के लिये फेकी । 

भगवात शकर जिनका शरीर रजत भस्म के समान फ्रोल्ल हो शा था धार 
शरीर में वस्त्र के स्थान पर बाधम्वर घारण किये थे, अपनी फछशा रॉष्ठ कान को 
ओर फेरते हुये बोले । झायुप्मत्‌ ! क्या मुझे कुछ सर्योधिव करवा है ? 


शंकर 


शक 


ज्ञान नम्नता पूर्वक अपने दोनों करों की जीड कर वत मस्त # हो गढ । 


जलपूरिस श्याम भेद के गर्जत सदेश गम्भीर रबर में मगवान शाक्क्रद ने अपने 
स्थान से ही गिरा प्रश्नारण आरस्स किया । 


ब्रह्म की रचना के श्रष्ट प्रतिनिधियों । 


यह सर्वे विदित है कि कार्य विभाजन के समय प्रलय और सोहार भरे भाग्य में 
पे । मुझे इन्ही उप करणशों के द्वारा विश्व में अर्भ की रहा करनी पढ़ती हैं, 
झत्ततव मुझे बढ़ते हुये अधर्म का संहार करना है । धर्म आज जातीय बख्थन की श चा- 
लाओं से बन्दी हो गया और सम्प्रदाय का विध्ीयिका से विकलित हो रहा है । ऐसी 
स्थिति में हमे एक अन्लर्याष्ट्रीय-धर्म-संहिता शैबार करनी है जिसके हारा (सा मियन्बश! 
हो पके और मानव समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके । आज धर्म का ऋशर्य कप 
प्रदशित किया जा रहा है । विश्व का अधिकांश राजनीतिश धर्म को कपने धेज मे 
प्रवेश होने देना नहीं चाहता । उसके समक्ष धर्म एफ प्रतिरोधक बस गया है. जब कि 
विश्व की राजनीति का प्ुत केन्द्र धर्म ही हैं । "चर्म ही राष्टू का भिर्माता करता शहर 
है। बिना धर्म के मानव पंग रहता है । जब मानव ही पंग है तो मानक ह्ाशा बनादे 
हुबे राष्ट्र का पंग होना स्वाभाविक है । निष्कर्व रुप में हमें संसार को धर्म का सच्ला 
स्वध्प देवा है। आज की विश्व व्यापी संघर्षात्मक समस्याओ्ों को घ्म ही सुभाद्ता से 


सुलमाने में सक्षम है। जो प्राणी घमं मय हो जाता है उसमें हिला की भाववा जता 
नहीं ले पाती | 


द्वितीय पराग २७ 


धर्म आध्यात्यिक भावना का ग्रतीक है। विश्व का सज्ञान प्राणी धर्म का सदैव 
आदर करता रहा है। धर्म का सीधा नाता “न्याय से है परन्तु आज का न्याय धर्म 
की आधार भित्ति से परिभ्रप्ट हो गया है। असत्य न्याय का प्रतिरोध करके हमे 
सत्य का न्याय स्थापित करना है । अन्त में में प्राशिमात्र को सावधान करता हूँ कि 
भविष्य में सब धर्म का अनुसरण करे ! 

उपदेश समाप्त होते ही सभा-मण्डप जय आासुतौष की ध्वनि से गजरित हो 
उठा । 


ज्ञान, सभा को संबोधित करते हुये बोले । 


विश्व के पुराण देव सृप्टि कर्ता ब्रह्मा' को प्रणाम कर उससे प्रार्थना करता हूँ 
कि हमारे हित के लिये अपनी कल्याण मयी बॉणी का प्रयोग करे । 

उपस्थित देवताओं में जिसकी आयु सबसे से अभिक थी जिनका वर्ण कुन्दन के 
समान प्रदीप्त हो रहा था और जिनके कम्घो पर रजत तारो के जाल फैले हुये थे तथा 
जिनके कर कमलो में ग्रादि ज्ञान के प्रतीक चारों वेद सुशोभित थे ऐसे सृष्टि कर्ता 
चतुरामन ब्रह्मदेव अपने कमल्ाकार आसन पर बैठे हुये ज्ञान की वांणी को सुन कर 
धीरे से भुस्क राये और सुस्पष्ट वाज़ूमय से जल समुदाय के कर्णा-कुहरों को पूरित' 
करते हुये बोले । 

मेरी ही आत्मा के प्रति भूर्त्ति विश्व के समस्त प्राणियों--- 


सृष्टि की रचना के समय मेरी कल्पना में भाव जागरण हुआ था कि ज्ञान का 
अक्षय कोष मानव अपने अदम्य उत्साह से सृष्टि के सुन्दर सृजन में सहयोग देगा और 
धर्म से अनुप्राशित बुद्धि के द्वारा जीव मात्र के कल्याण की गंगा प्रवाहित करेगा 
परन्तु आज स्थिति विपरीति है। तथा विलोमगति गामी है। यदि इसी गति से 
संसार चक्र प्रवत्तित होता रहा तो निश्चित ही इसका भविष्य श्र बकार में है और मुझे 
पुनः नवीन सृष्टि की रचना करना होगा । श्रमी समय है तुम सब सचेत हीकर श्राज 
सकलप लो कि भविष्य में हम धर्म के सभी भियमों का पालने करते हुये धर्म के सभी 
लक्षणों के अनुयायी होगें। जातीय विद्वेष और दलगत वर्गीय भावनाओं से कपर उठेंगे 
और धर्म को साम्प्रदायिकता की संकुचित रेखाओं में सीमिति न करेंगे । 


इस प्रकार त्रिदेतों ने श्रम तमय उपदेशों से ससार को सम्बोधित किया। सूर्य 
देवता अपने तेज पुज से प्रकाश झविभूत करते एवं विशज्लञेश्वर विनायक विल्ली क 
अपहरण । 


उपदेश समाप्ति के पश्चात्‌ धर्मगुत्न ज्ञान के संयीजपज मे फच्छा “रीय ध्रण्ण 
धर्माचाओों की एक प्रवर धर्म-समिति का गठन करे सभी देश्या। अनषतद हो गई; । 
समिति से विभिन्न पर्मो से सम्बन्धित विम्व के अम्मी सेग्बसान धरवाषाएं हा! खिय। 
गया जिन्होंने शीघ्ष ही अख्राष्दीय-धमम आगरा नान को सरणा पे जन्म पबूर 
भिम्नांकित अस्ताव पारित किये । 

(१) हम अन्तर्राष्ट्रीय बर्म समद के सदस्य गण इस बल कत रमिहाह कूसी है 
कि धर्म को जातीय वन्ध्ररों' से पुथफ कर मातव मान के, कश्यारशर्थ चना के 
आधार ध्ृत धर्म के दर्सों लक्षणों से युक्त बिना जिसी *दरभाव कै हक सनुक्ा शरद 
का गठत कर विश्व में धर्म के प्रसाराये जन ज्य्त लादेगे और समय, अटिय 
सदाचार आदि को प्रद्नय देकर आध्यात्मिक शक्िवों का भम्मुदद कोन । 


(२) हम अभन्‍्तराप्ट्रीय-धर्म-संसद के सदस्यगगा इस बाल को ऋबधीशि करो है 
कि विश्व से उभरी हुई साससी एवं सधपत्मिक वूलियीं के मना हा तान्प्रक की । 
जगा कर धर २ शान्ति का सन्देश पहुचायेगे । 

(२) हम अन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-सेंसव के सदस्यगण इस बात का शेक्रत ते ॥ दि 
धर्म की भेदात्मक विविधता को उन्मूलित बार, उनको अनेदेका में एक हवन का झाने 
पशत्त करते हुये विश्व के रामस्त राष्ट्रों में घर ए धरम के भाषाएं उसी शिद्धाग्नी 
का प्रसार करने मे सतत प्रयत्व करते रहेंगे 

इन तीनों अस्तावों को पारित करने के बाद उषा और प्रदीप ने धर्म भी ज्योहि 
जगाये रखने के लिये अपने मधुर कान्ठ से दो गीत गाधे । 

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन के सफल आ्रायोजद से उधा और प्रदीष की शावसाह 
में जीवन ज्योति का संचार हुआ। शरद पूर्तिमा तिथि को आत, दोनों टहुकत हुये 
कुछ दूर एक पपवन में जाकर वैठे और परस्पर विचार विभिमय काने ऊर्गे 

उधा--इस सम्मेलन ने कलि का भय मेरे मत से हटा दिया । 

प्रदीष-+-प्र्म के सामने कलि कहाँ ट्रिक शकता है परत हमें यह गही समभनां 
चाहिये कि उसका बिल्कूल पलायन हो गया | बहू किसी भी क्षद उम्र कर अपना 


मचन्ड झूप घारश कर सकता हैं। इसलिये कलि से हमे सपैध सम श्जुमा है, 
ड्षा । 


मिल कह हमें एक अत्तर्राष्ट्रीय-धर्म-विए्व-विद्यल्लय रथापित करता चाहिमे ) 
जिसमे ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैत, सदातव, वैदिक, पारसी, सूफी आदि दिव्य के 
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ममस्त धर्मों की शिक्षायें, उनकी परारिक मान्य मान्यताजओं के श्राधार पर दी जाये । 
उसमे पंचशील सिद्धाग्तों और धर्म के दसों लक्षणों को मर कर उनकी अमेकता से 
एक झरूपता लाये और अन्त में उन्हें धर्म की उच्च कोटि की उपाधि “धर्म-केसरी से 
झलंकुत किया जाय । 


प्रदीप-सुम तो मानों धर्म पुत्र ज्ञान वे मुख में बोद रही हो । ऐसे शिक्षापीठ को 
नितानत आवश्यकता है । केवल उपदेश से छकाम नहीं चलेगा । ठोस ज्ञान की प्राप्ति 
ऐसे विद्यालयों द्वारा हीं हो सकती है। विया धार्मिक शिक्षा के प्रारी का नैतिक स्तर 
ऊँचा नही उठ सेकता । इसका यूल श्रोत धर्म ही है। परच्तु भारत सरकार घर्म 
मिर्षेक्ष है। यदि धर्म जब्द की अपेक्षा अ्रध्यात्म शब्द जोड़ कर उसे अन्तर्राष्ट्रीय 
भ्रध्यात्म विश्वविद्यालय रखा जाय तो उत्तम होगा । वात एक ही है अत्तर केवल 
शब्द्र का है । 


उपा--अध्यात्म शब्द यद्यपि घारमिक भावनाओं का उदवोधन करता है परल्तु 
धर्म का अपना सर्वोत्कृष्ठ स्थान है। धर्मा शब्द को हटाता अर्थात्‌ बर्म को ही मेठना 
है । णब्द हो तो बहा है । शब्द ही सव कूछ है । यह तो बही बात हुई कि राजा को 
हटा कर उसके युवराज को अधिकार दें दिय्रा 

प्रदीप---धर्म के नाम पर जात और सम्प्रदाय के सारे भगः भअध्यात्यवाद समेद 
लेगा और साथ ही सभी राण्ट्र खुलकर सहयोग देंगे । 


दपा--हमारा मप्नव से सम्बन्ध है जिसके हारा शप्ट्र का निर्माण होता है। 
यदि भानव मात्र ने धर्म का सही रूप परख लिया तो एक दित राष्ट्र स्वय उस रूप 
से अलबूत हो जागगा। विश्च का समस्त राजनीदिज्ञ उसी साँचे मे छत जायगा। 
टहुस प्रकार धर्मा के नाम पर चले आ रहे संघर्ष भी स्वत तिरोहित हो 
जायेते । 

प्रदीप. मंगल जन्मे में जग्रति लाने के जिदे कद्ढी २? राष्ट्र का त् कूश काम 
हर जाता है । 

उंधा--रएड के अधिकाज बम जारी तथा सक्तावारी प्रत्यद्ध या परोक्ष से अपने र 
खिखयास के अदभार धर्म पए आरबथा रहने हरी है| भारत राष्ट्र फत्यत में धर्म 
गाेश एसटिमे तरी से दाला बसों कि.  क्षम को जायोगता शीर साम्प्दागिकता में 
जकडह दिया गया हे । ईसार्ट, उस्लाम, बोद्ध मिग्ख, संनाइल, वैदिक ऐसे विविध 
धर्मों की सजा देकर धर्म को फिर परम्ती में टाल दिग्ना गया है जो प्रांज विकार 
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बत कर संसार को खाये जा रहा है! दस्तुतः धर्म फिसो आस वा आल सिशेध हू 
सम्पत्ति नहीं | धर्म व्यापक है। मानस भाज का है। धमम के दिया सथा | कर श्लपाँश 
खोखला है। धर्मो के विशीन होते ही धम छी मादा घरा उसे एलन झाधु में सब 
पाताल कोक में मम्ा जायगी । 

प्रदीप--मैं अपनी उपा को उसी माशिफ़ हर भर्ज सुपशी दिदेदनों ने प्रधादित 
होकर जानभ्री की पदवी है विशवित करता हे । 

इसके पर्चचात दोनों ने भच्तर्राष्ट्रीय-धर्म -विश्वरिय्यागय दे) हब रेखा शीरिर हे 
प्रौर उसे भव्तर्राष्ट्रीय-अर्म न्संसद के मुख्य सबिद के सामने ऋतु क्रिया 

मुस्य सचिव ने अन्तर्राष्ट्रीय-चर्म -बिस्रिद्यालय के किव्रान है प्रभावित होकर 
कहा | यह विश्वविद्यालय जात, पन्‍्ण, बसे सम्मशान से सिण शोशरी माजभाओं से 
ग्रोतप्रीत है। इस विद्याषम का प्राप्ी धर्म के ह्सी कल्प हे पाल शोकार अपने 
स्रछप को पहिचानते हुये समाज बचायैया और स्टार हो तब, मधीश दिफाए मे शोर 
प्रेरित करेगा | मैं इस बौजना को कार्यास्थित करी के लिये धबर-धर्म -स्तिन के 
पास भेजता हूँ 

प्रदीप और उषा ने मुख्य साचिय को धम्यवाद दिया भीर इपने झावाएर की पोर 
चले । कुछ दूर पहुंच कर भाग में एक भंग या प्रागी शाथ पंग थे बयालाभ आये 
राज पथ पर पड़ा धर्म के नाम पर कररत कल्दन कर रहा था । 

उषा से पास जाकर सस्‍्तेह पुछा-वया ही गया है ? 

मेरे धर्मा की एटा गया, देवि ! 

उपा--धर्म भी कह्टीं लुटा जाता है । 

धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को लूटा है । 

तुम्हारे किस धर्म को लूटा | 

प्रदीप ने बीच में बोलते हुये कहा। इसका घर्मो यही श्पया वैसा गौर बया 
होगा। क्योंकि धर्म ही से धर्म और अधम होते हैं। 

केवल धन ही नहीं अपितु मेरी धर्मा पली, (जो मुल्यवान आ्राभुषण पहिले थी) 
को पता सही किस बज्ञात स्थान में ले गये और क्या किया । 

, उषा उप्र अपडु को सास्तना देती हुई अपने झावास ने गईं। शोर उसे 

छूतून बज देकर भोजन करवाया और यह पूछा | देवद्वार में अगवास के दर्थनार्म 
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शुद्ध भावना से क्‍या नहीं गया था ? 


देव मन्दिरों में अधिकाश मानव सपने पापों का ग्रायश्वित करने जाता है । 
प्र विक्ार-सुबत प्राणी इन स्थानों पर दुष्कर्म करने में ही अपने सुख का श्रतुभव 
करते हैं। देंवि । 

उपा--इस दृष्टि से देवता की सेवा में रत पुजारी तो ऐसे निक्ृष्ट कार्य क्या कर 
सकेगा ? 

श्राप इतनी विहुपी, ज्ञानी, दया की म॒त्ति और सत्य-स्वरूपा होते हुये भी लोभ 
को नहीं पहचानती । इसी ने आज घर कर लिया है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, 
ईर्षा इन्ही छे विकारों के बशीभ्ृूत समस्त संसार है । कलि ने भ्रपने इन्ही दैत्यों को 
छोड' है । यही दिन रात सबके द्वार खट खटाते है। देव हार भी इनसे अछते नही हैं । 

उपा--तुम्हारे पास भावना की सुगन्ध नही ! देवहार कभी अपविश्र नही होते । 
ग्रपती भावना ही मानव को अपवित्र बनाती है। विश्व के समस्त धार्मिक क्षेत्र, 
मन्दिर, मसजिद, गिरिजाघर आदि जो धार्मिक भावनाओं से स्थापित हुये हैं, जिनमे 
श्रद्धा और विश्वास का श्रकादय रूप है ऐसी पुएयशीला संस्थाये अथवा धर्म क्षेत्र 
सदैव आ्रादर के पात्र हैं उन्हे श्रपणश का भागी वसावा मासव की अपनी दुर्बलता और 
अदुरदर्शिता है । 

प्रदीष--तुम्हारा यह तक न्याय-संगत नहीं, उषा । देवहार भें इस प्रकार के कान्‍्ड 
होने पर उसे माध्यम बनाया ही जायगा। भ्रपकीर्ति और श्रप्नतिष्ठा का जामा उस 
देवह्वार को धारण करना पड़ता ही है । 


उषा--तो क्या, यह कान्ड भगवान की संरक्षकता में हुआ या भगवान ने साक्षी 
बनकर कराया । 

प्रदीप---मैं इस प्रकार के अर्थ का भ्रनर्थ नही करता परन्तु सांसारिक दृष्ि! से 
बात कहता हूँ | माया का जाल तो सभी जगह बिछा है । 


उषा--सम्भव है किसी देत्य द्वारा उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई हो झौर यह 
उसका लक्ष वत गया या किसी राक्षसी प्रवृत्ति के अज्ञात व्यक्ति ते अनागास आकर 
ऐसा किया । व्यर्थ का आरोप पुजारी पर क्यों लगाया जाय ; न हो देवद्वार चलकर 
पता लगायें । 


प्रदीप--देवता का आवाह्लु कर अपने धर्म पुत्र ज्ञान के माध्यम से वस्तुस्थिति का 
बोध तो हो ही जायगा, उपे । 





३२ अर्म-परण 


उधा--कितना सुखर । जहाँ ध्याद किया झीर भावों $ सदा पका गझराभा- 
सित हो गया । 

पश्चिम के अम्बर पर लालिमा वा लेप को उड़ा भा । पंक्तीरसर किएस हद्थों की 
शाखाओं मे कुलरव करते विश्वाम स्थल हुड़ रहें थे। पूछारी रह मा ४ मस्मल 
सायकालीन स्तोत्र उच्च सर्वर से पढ़ रहे थे, तथा भदत उसे घर३ साध, परिमाल के 
ध्वनि से दिग्दिगन्त को गर्जारित कर रहे थे, कि एसी बीस प्रदाष ग्रोर एप वेज्हार 
की मर्यादा के अनुसार गात्र और मन की शुद्धि दस्से हसे मरने मे श्स देने आतका पे 
निकट द्वार पर पहुचे । उधर देव रतुति समाप्त हुई, मिश्ञा ने आपने मूष पर शालिमा 
का घृघट खीचा, आक्राश नक्षत्र मशइल से झइगसगा क्षकं, अंदर के पट धरम धो 
चारो दिशाओं में प्रकाश प्रस्फटित हुआ । देखशर्ति थे निकट पहुंच कर हद घादक डैसे 
ही उस मूर्ति की ओर गम्भीर मुद्रा में विमभ होकर प्रन्त मे विदा शशि झुर्खि 
स्मित हो उठी । दोनो भावनाओं में विभोर धोटझये और पछ ही दाशों मे प्रसन 
अच्तस्तल भे उस कार्ड को सारी वस्तु रिद्रति लिछा में फ््जिनित ढेर ६ । 
दोनों ने नग्न पलकें खोली। देवताप्रों को माप्हाह प्रशाम किया "था एव दूसरे 
वी झोर भावपूर्ण मुद्रा में देखते हुमे बाले | 

उषा । सुहद कूछ जान सके ! 

प्रदीप । हंस वाहिनी की अवतारिका लक्ष्मी की शार्ति प्िंगीया था ही 
कुछ बताये । 

उपा के नयनों में चंचलता डोलो और प्रवात अपरों पथ प्वेल इणभी की शामा- 
धिकीर्णा करते हुये कोमल स्वरों से बोली । 

मुझे आभासित हुआ हैं. आय॑ । माया हुपी नट्-्ंकी से उस अपड़ की अपने 
भोह जाल में घेर लिया है! 

मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, उधे । लोग ने उत्त अपडु को अपने बाहु-पाण में प्राबंड 
कर लिया तभी वह लोभ और मोह के वशीदूत धर्म की दुह्मई देशा और एट 
फूट कर रोता है। इसीलिये कहते है कि--- 

नारी और लक्ष्मी इसी प्रकार के अर्थ के कारण बनते वे हैं । 

ऐसा थे कही तरुण । मज्जल मूर्ति चारी जाति पर इस प्रकार का आरोप उचित 


नहीं । नारी विश्व की जननी, स्तेह का सम्बल और ममता की सूति है। श्राप 
के पास तो ज्ञान है ही । है 


द्वितीय पराग ३३ 


प्रदीप के कंपोलों पर कुछ लज्जा की रेखा दौड गई और बोले । मेरा ऐसा भाव 
आप सरीखी बविदृषियों के प्रति नही है, उपे । शाप तो “ज्ञान श्री” की उपाधि से 
अलकृत हो ही चुकी | धर्म पुत्र ज्ञान ने सोचा होगा कि दोनो को ज्ञास कैसे बाटे | 
आपकी बाँगी भे आज व्यज्ध क्‍यों है ? 


ज्पा के ज्ञान थ्री' हो जाने से । 


उपा--ज्ञान शब्द पुरुष वाचक है । आप ने ही मुझे "ज्ञान श्री” की उपाधि से 
ग्लकृत किया । नारी जाति की सुकृति और विक्रति पुरुष ही पर निर्भर है | पर इन 
छोटी २ बातों मे अपने विचारों को उलकाना व्यर्थ है । 


समार मे रहकर सभी प्रपञ्च देखने करने पडते हैं, उधे । देवढ्ार ऐसे पुनीत 
स्थल पर माया जब अपना वेष बदल कर पहुच जाती है श्र देवद्वार उसकी लीला 
का केच्र बन जाता है तब भला किसकी बया कहे । भाव की ही तो यह यवनिका है 
जरा खिसकाया कुछ का कुछ देख लिया । भविष्य में मानव की परीक्षा कर यदि 
देवद्वार मे प्रवेणाधिकार दिया जाय तो उत्तम होगा । 

उधा--ज्षावी-जन देखते और परीक्षा करते जाते है और भ्ज्ञानी उलभनों में पड़ 
जाते हैं । कुछ करनी और कुछ क्रम गति । इतना कहकर दोनो ने देवता को प्रणाम 
किया । प्रदीप और उपा देवद्वार से बाहर आये और बहा से चलकर अपने निवास 
स्थान पहुंचे । 

प्रदीप ने उस अपड्भ से आकर कह्ा । जब तक तुम लोभ और मोह को भ्रपने 
अन्दर से नही निकालते तब तक तुम्हे ऐसी आपत्तिया घेरे रहेंगी । 

इस माया जाल से मुबत होना ऋषि, मुनि जनों से भी दुस्तर हो गया। 
श्रीमाव जी ' 

सृष्टि की उत्पत्ति और सृजन कान के साथ साया का भी जन्म हुआ है। 
बड़े बड़े ज्ञानी, वैरागी इसी माया के चक्र में फस गये। उस महाप्रमु॒ की विशेष 
कृपा से ही प्राणी इससे मुक्ति पा सकता है। परन्तु अपराधी दन्ड पायेगा ही । 
ईश्वर के थ्रहा देर है अन्धेर नही । 

उषा--ज्ञान का घड़ा कभी कभी मरकर ऊपर छलक शआाता है, इसलिये “अन्त 
सर्वत्र वर्जयेत” कहा है। सभी कार्य सीमा बद्ध करना चाहिये। परन्तु इसके प्र्थ 
यह नही कि पाप और पुूरुय भी एक ही पलरे मे बराबर संतुलित अवस्था से रहें । 


३४ धर्म-परल 


पाप-पुएय का मूल्यांकन करना भयवा उसे परलता सरण मी उसे । 

पाप-पुरुय के परख की कसौटी सत्य मै और झात के शिशु में उतवा मव्याकन 
किया जाता है परन्तु कभी पुराय युवत भूमि में ही प्राहुतिक शृग>जेधों हे विकार जा 
जाता है । 

कुछ दिवस परचात्‌ प्रन्तर्राप्ट्रीय-धर्म -संसद्र के मुख्य सजिष्त हारा अझ् हुआ 
स्वीकृति का पत्र आया। विश्याक्य के लिये उसमे श्रसि और उसके विश 
का सारा व्यय समिति द्वारा स्वीकृत हुआ । साथही आआयों के पाजास, छापाव्क तथा 
उनके भोजन वस्जादि की भी व्यवस्था समिति से सबीकार किया 4 झावर्शक फजायता 
के रूप में संवा कोटि की धन राशि अनुदान समित्ति द्वारा स्वीकार कर नेश प्या । 

उस प्रनृदान को पाकर उपा और प्रदीप विश्व खिशाजस के दिभाश्यार्य शुमि की 
खोज में निकले और धर्म प्राण भारत के झ जल में उत्तम जजबा्द सका 77 आनु में 
अ्रतुकूल तपोभूमि पुणयमयी भागी री के पायल तद पह विश्वविद्ञानप का जिपशशन 
करना निश्चय किया । 

उषा और प्रदीप जब वहां से वापिस हरिद्वार होगे हैसे घर की कोर था रह मे | 
गंगा तठ पर बैठे मुनि शूल्यपारि जी के पूनः दर्शन को गगे। दोनी मे मूल थी को 
भ्रशाम किया भौर चरणों के आगे बैठ गये । 

भुनि जी से पूछा--जीवन कैसा चल रहा है, साधना बृधि मे' पचिकी * 

उधा--भुनिवर के चरुणों का प्रताप है । 

प्रदीप-आप ही की प्रेरणा से अच्तर्राद्ीय-धर्म >महा सम्भेबन और भादी कार्य 
क्रम बनते जा रहे हैं । 


मुनि जी--ज्ञात हुआ एक ग्त्तराष्ट्रीय-ध्र्म -विश्वविश्ञाल्य भी स्काधिक करते 
का आयोजन है । 

उषा--आपका कथन सत्य है, महाराज । इसी के तिभिश धूरमि देखने भंग मे । 

प्रदीष--हम दोनो की उत्कद अभिलापा आप ही से दीक्षा केसे ही शी संक 
बनी है । 

मुनि जी-वस्तुत, भाव ही से गुरु शिप्य का अपनत्व सर्वकिध्ध है। पुया जिसके 
सोम कूषों मे प्रवेश करती हो, सत्य जिसके अन्तर्जयत के मैल की झाव कर छुद्ध कर 
चुका हो, क्षमा! जिसका शाक्षी बन कर मार्ग निर्देशन करता हो, वर्मपुत ज्ञान जिसके 
विवेक को प्ीज देता हो कैसे प्राणी स्वथ गुरुसा के पाठ हो जत्ले हैं । 


दितीय पराग झ्ढ्शु 


उषा-न्यभी यह सब शिशु अवस्था में हैं। कलि के एक थपेड़े में सब निकल कर 
बाहर खड़े हो जाते है । जब तक बैयें, दम, अस्तेय, आत्म शुद्धि, इन्द्रिय-निग्नह और 
झकोध इन्हे पूर्सा रूप से नही अपना पाते तब तक जीवन नैथ्या सुचारूता से कैसे चले, 
तपोनिधि । 


प्रदीप--दया, क्षमा, सत्य और ज्ञान को कलि महाराज का एक अनुचर भी 
आकर ज्यथित कर डालता है । कलि की तो बात ही क्या, महाराज । 


मुनि जी--इन चारों की ध्ताआ जाने से मुक्ति मार्ग सरल हो जायगा। 

साधक इन्हीं का सतत श्रभ्यास करते रहें । इतना कहकर भुति जी आगे बढ़े । 
उपा और भअदीप पास के एक भव्य मन्दिर में भगवान के दर्शन करते गये । पहुंचते ही 

कृष्ण लीला श्रा रम्भ हो गई । अतेक नव नारिकायें विभिन्न बस्त्ा भृषजों एवं सोलहो 
शुज्जारों से अलड्डुत भगवान कृष्ण के पद गाती हुई झ्ारती उतारती। आरती गान 
के पश्चात्‌ उषा और प्रदीप ने अपने मधुर कन्ठ से वन्दना करते हुये जैसे ही भक्ति 
मार्ग का गीत सुनाया सारा वातावरण भावनाओं में बिलीन हो गया। अन्त में 
भगवान को प्रणाम करते हुये दोनों आगे चले। उत्तका विचार वहाँ से परिवर्तित 
हुआ और घर की ओर जाने की अपेक्षा यह धारण हुई कि प्रकृति सुन्दरी का सतत 
नततेन जो हिम।लय के अज्जल में हुआ करता है उसे देखा जाय । एक मार्ग दर्शक को 
नेकर गज़्ोत्तरी की ओर बढे । उत्तर काशी से कुछ ही दूर झागे पहुंचे थे' कि दिन-- 
कर का यौवन क्षीण हो चला था और सन्ध्या केसरिया परिधान ओढ़ कर परत के 
शिखर पर नाचने लगी थी इतने मे पाश्वे की काडी भुमु टी मे कुछ खड खडाहुट का 
शब्द हुआ और देखते ही देखते एक विशाल सिंह निकल कर उनके सामने खड़ा हो 
गया । सिह के शरीर पर बठउे-बडे बाल और उसकी भयानक झ्ाक्ृति की भलक से ही 
दोनो का हुंदय कम्पित हो उठा । परल्तु ज्ञान ने तत्क्षण पश्र-पदर्शन किया और दोनों 
भक्ति भावता से आसन लगा कर बैठ गये । ध्यान मे भविति भाव की झनुरक्ति होते 
ही सिह पर देवी सवार होकर अवतरित हुई । नेत्र पठ खोलते ही दोनो ने सिंह 
पर सवार देवी को साध्टाजु प्रशयाम किया और कुछ ही क्षणों में वह सिंह नेत्रों से 
ग्रोफल हो गया । 

उषा ने प्रदीप की ओर भाव भरे नयन कोरों से निहार कर कहा । भक्ति से कैसी 
रक्षा की । इस रहस्थ को मैं समक न सकी, प्रदीप । क्योकि भक्ति के पास रक्षा का 
अधिकार तो है नही । 


३६ इर्मनपरख 


प्रदीप-->भविति हमें की सहचरी है झौर बर्म साह्ात भशवाल को शखकाए ह। 
इसलिये भक्त के लिये कया कठिनाई 


उषा--भाव ही के तो भगवान हैं। भा।धूर्त याद झगणात मी भविव में 
ध्यान लगाया जाय तो ऐहिक झ्लौर पारलीकिक दोनों मृस्ते हो प्राणी प्रए्ल फ्रर 
सकता है। इस युग से भावता मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। धर्म शोर भगवान 
दोनो एक ही भावना के परिचायक हैं मगदत प्रालि झर्थात धर्म को स्‍्राष्ि । 


प्रदीप--धर्म ही भगवान का स्थवड॒प है । मशिति जब धर्म की भहगासिनी है तो 
सर्वशक्तिमयी भविति को ही अपनाना है। झापत्ति काल मे मकित ही मुजित प्रदा- 
यिनी है । 


उषा--भक्ति ही ने अपनी शबित द्वारा कालमभीनिक मे पते आभार । 


अथरा, कीत्त ने विष्णो:, स्मसशम पाद सेबसम । 
अचने पसन्द दार्सय सस्यमात्य सिशैयसम ॥| 


प्र्थात श्रवण, कीत्तत, स्मरण, घरणा सेयन, धर्चना, सहदना, मेशकाउिश्य गाव, 
संखा भाव और आत्म समर्पण, भक्त के यही नी सापन अगु हैं जो कि नथथा 
भक्ति के स्वरूप को अलकृत करते हैं। इसका अख्तिम सौपान आर्म समय है । 


प्रदीप--इस सवधाभवित में यह सिद्ध किया है कि शक्ति दुर्गा को रूप घ्रारमाकर 
काल क्या कलि के महाकाल का भी विनाश कर देंगी है। इसीजिये दुर्गा के संइख 
स्‍्वरूपो का वर्रन करते हुये “काल विनाप्षिनि” (मास में) झा है । 


उषा--भारतीय घर्मशासत्र ने सगवत प्राप्ति के तीन ज्री मार्म बनाये है । प्रथम, 
भक्ति-भार्म दूसरा ज्ञान-मार्य और तीसरा कर्म-मार्ग | इसमें प्रथमता भति को ही दी 


है। परन्तु भक्ति को ज्ञान और कर्म मार्ग के समकक्ष क्यों बता मंशा ? जबकि भक्ति 
ज्ञाव की जननी है । 


प्रदीष-धक्ति ही से ज्ञान उद्भूूत होता हैं, उसे । भाव संचार के साथ पास्त ने अव- 
स्थाय बताई हैं । जिस प्रकार प्राणी की बाल, युवा और बुद्धा तीन अवस्था होती हूँ 
उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग भ्रवस्थानुसार उदबोधित होता रहता है। हम 


दोनों ने प्रथंम ज्ञात को ही पाया परल्तु ज्ञान के मस्भीर सागर में पूरे रूम से अवगा- 
हित नहीं हो सके । 


द्वितीय पराग झ३७ 


उषा-पूर्व जन्म के महान पुणय के अम्युदय होने पर तथा कठोर ब्रत एवं ठपश्चर्या 
के पश्चात से ही ज्ञान का स्वरूप अलकृत होता है । भावता, श्रद्धा और विश्वास की 
सीढ़ियों पर चढ़ते हुये हम ज्ञान के साक्षात दर्शन तो हुये और सरक्षण भी मिला 
परन्तु इससे हमें परितुष्ट होकर बैठता नहीं । हमे अपनी भावनाओं को नित्य सींचते 
हुये मूल तत्व-ज्ञान की प्राप्ति हेतु ब्रत तपश्चर्या निरन्तर करते रहवा होगा । 

प्रदीप--हमें दसों इन्द्रियों पर शासन करने वाले मन को नियन्त्रित करना है 
अ््यथा सारा ज्ञान मन की कल्पना मे विलीन हो जायगा । 

उषा-मन पर नियन्च्रण करना वस्तुत. कठिन हैं। श्रभी हमे कई सीढ़िया चढ़ना 
है जिनमें घति, दम, अ्रस्तेय और इन्द्रिय-निग्रह यह चार प्रधान है । 

उषा और प्रदीप भकिति और ज्ञान के मल-भ्रूत सिद्धान्तों, एवं उनके 
साधनों की उपलब्धि हेतु विचार विभशे करते रहे। पर्वत की उपत्ति काश्रों में कुछदित 
विवरण करने के पश्चात अपने निवास नगर में चले गये । 


कम 


दतीय पराग 


प्रदीप के भव्य-मचन में बाहुर एक बड़ा कक्ष हाइडू ला | थे जिगकी हम 
पर काश्मीर के कालीन बिछ्छे थे, जिन पर उभरो हुई पूंख इक्षिपां परक्ात की फुद 
पतियों से होड ले रही थी। कालीनों पर सुस्यवात सोफा शैट परे थे, जिसके मध्य 
एक गोलमेज पर पुष्प पात्र रखा था। इस पुष्य पाप मे अतिडित उद्याद फल प्रात 
काल सर्वोत्तम सुगन्धित पुष्पों के श्रक्लावक लगा देवा थी। हारी पर अहमद रेजमी 
परदे पड़े थे, जिन पर सोने चांदी के शारों के फ्ाम बने थे और पीडारों गर विश्य के 
लब्ध प्रतिष्ठित चित्रकारों द्वारा चिनित जिवाबलिमा!ं लंसी थो। प्रदीज पाव दो बड़ 
से मध्यान्ह एक बज तक अपना व्यवसाय समबसखी काये ऋरते शस्पन्ताल १5, भोजन 
गौर विश्राम के उपरान्त इसी कक्ष में प्राकर बैठ जाने के । जैसे ही पर्दा: पपने 
ड्राइज़ू रूम में आकर बैठे और पाये में रेक मे तिकाल केश किसी दाशानिक की विसी 
पुस्तक के पच्नें पलट ही रहे थे कि सामने का पर्दा कुछ दिला झीर पषा में कल मे 
प्रवेश किया । 

उषा श्वेत रेशमी साड़ी और श्वेत रह की चोली पटने थी । मिसमे बम हुये 
उसके उरोजों की आभा फूद पड़ रही थी । कक्ष में प्रवेज करने हू उससे अपने दोगो 
गुलाबी हाथो को जोड कर प्रदीप का अभिवादत किया और प्रदीष के इ्रीफृंस प्र 
उसके पास ही सोफे पर बैंठ गई । 


प्रदीप ने हँस कर कहा । आज तो तुम्हारे गौरबर्ण पर यहु खोल परिधान ऐसी 
प्रतीत होता है मानो मान सरोधर की कोई राज मरालिनो हो । 


उषा कुछ सकुचाती हुई बोली । झाप में बहुत से गुण हैं। झपने व्यवसाय कहा 
मे पहुँच कर भ्राप उच्चकोटि के व्यवसाई और उल्चोंग पति हो जाते हैं। जब कपिल 
और कडादि के सूत्रों की व्याख्या करते है तो उच्चकोड्ि के प्राध्यात्यिक हर दाशलिक 
हो जाते हैं। पता नहीं इस समय आप कवि कैसे हो गये ? 


प्रदीप ने स्मित मुख से कहा | उपे । तुम बचनों में बड़ी मिपुणा। हो । मैं तो 
केवन्न वह दपेणा मात्र हूँ जिसपर किसो दूसरे की रश्मियां जब पहठी हैं तो बह 


तृतीय पराग ३३६ 


दीप्तायमान हो जाता हैं। श्रच्छा बताओ । आज प्रात:काल से कित दार्शनिक ग्रन्थों 
का श्रवलोकन तुमसे किया | 


विद्वतृवर्य । झ्ाज मै शद्धूर का ब्रह्म सूत्र पर भाष्य पढ़ रही थी जिसमें उन्होने 
माया को नटनर्तिकी के रूप में सम्बोधित करते हुये कहा कि यह नटनर्तकी माया 
तीनो लोकों में व्याप्त है। देवासुर समप्राभ इसी ने कराया । 

मैंने प्रायः यह अनुभव किया है कि तुम मेरे मन कौ कल्पित मुक्तावलियों को 
चुने लेती हो | 

इसमें आश्चर्य हो क्या । अभी झापने ही तो मरालिनी कहा है । 

ऐसा प्रतात होता हैं कि कभी ज्ञान सी माया से भ्रमित हो जाता है। स्वाध्याय 
से पता चलता है कि माया सत, रज और तम तीनो गुणों में व्याप्त है । 

प्रदीप--परन्तु हम दोनों तो सतोगुणी माया मे भ्राते है । 

उपा--अभ्रभी तक हम यही समभते है । आगे की भगवान जाने । 

प्रदीप--तुम अपना भविष्य भगवान पर क्यों छोड़ती हो उपे ” जबकि उस 
प्रज्ञात सत्ता का पता तक नहीं । 

उषा स्मित भुख हो बोली । यह माया का जाल ही तो है जो ईप्रवर की सत्ता 
को उदुभासित होने नहीं देता । 

प्रदीप : घट-छट में माया व्याप्त है। घमम, कर्म, राग देंष सभी में माया जाल 
बिछा है। प्राय. लोग 'प्रभु की माया' कहकर सम्बोधित भी करते हैं, उषे । 


उषा : भेद केवल गुणा, कर्म और विवेक का है। भक्ति, सत्य, अहिंसा, दया, 
क्षमा भ्रादि से माया सतोगुणी भावना से रहती है परन्तु काम, ऋरेध, लोभ, मोह 
और भ्रहकार आदि में माया रज और तम के विमिश्वण से चलती है । 

प्रदीप : सतोग्रुणी प्राणियों में भी कभी २ माया तामस को धारण कर रमण 
करती है, उषे । क्योकि “ऋधो5पि निर्मेल धियाँ रमणी यतास्ति” अर्थात निर्मल बुद्धि 
बालों का ऋंध भी स्मणीय है। असच्तर इतना है कि बह क्रोध इस निर्मल 
बुद्धि पर विकार का कारण नहीं बन पाता । 

उषा : यह तौ भाया का स्वरूप ही हैं। सभी द्वार को खट खटाती और टठोलती 
है। किसी पर इसका रंग चढ़ता है और किसी पर नही । सव उसी का अनकर 
हुँ । 


है प्रम-परुत 


प्रदीप : हम दोनों के पाल भवित, भावना, दबा, गन्श छोर कल उ् फाड़ है 
ही । यदि इन्ही को लेकर हम मानब-बर्म करा गदल 6, ला उसये हम, रखे + 

उपा . मैं सी इसी कत्पना में थी । समार भे कदयों »॥4 शयध्यदाशित्र विषमना, 
जातीय वया राष्ट्रीय संघर्यों की इतर थी इसी ये की सकने है । शशि; प्र्मीम परम 
दया, सत्य, क्षमा और शान के द्वारा ही हम इस पड खिठय पं शकण # । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय-धर्म-संसद से विश्व के सभी सम के प्रझुखध घाचाईज वबिडसर 
की झाधार-शिला पर सुसंगठित हथे। साथ, अभिमा अश्तेग, सपाइबढ़, परनिय- 
निग्रह धर्म के (इन्ही मूल सिद्धान्वों का व्यापक प्रसाश काने के जाए साश्ल अमान 
विद्वात वक्‍ता विविध स्थलों पर भाषस्य देते आर सफदय बनाने हज । संवार 
का सर्वेतोमुख्ती विकास करने के लिये विभिन्न भासित रब प्राष्यत्मिक सम्धा का 
प्रकाधन होते लगा झौर तत्सम्बन्धित साहित्य वा संद खत किया माने आुगा | देश 
विदेश के समस्त केन्द्र स्थातों में एक हो समय पर प्रा्नायं होने शर्वी । संगर- 
सम्मेलन, जिला सम्मेलन, प्रास्तीय सस्तेलन, शाद्रीस-सब्धेशग रहा इलतर्शप्दीय- 
सम्मेलन क्रंमानुसार आ्रामोशित किये जाने लगे । अध्यरध्तीय वैसे विजकनेंबशायात 
पविएव के समस्त धर्मों की घाभिक भावनाओं का सुलनात्यक एक पज्ञाननिक अध्ययन 
करने तथा विभिन्न मत मतान्तरों मे उलभी और सामप्रदाविकता ४ के बशी हुई 
गुत्यियो को सुलकाकर उनकी अनेकता में एक झूपता लाग के डिय एक महा 
निर्देशन केन्द्र स्थापित हुआ । इस विश्व विद्यालय द्वारा मायब समाज के केवाश्याव 
शझाध्यात्मिक शिक्षा के साथ योग, ज्ान-विज्ञान एवं कला की भी इश्वस्तरीय पिक्षा 
दी जाती । जिससे समस्त क्षात्र सात्विक भावनाओं से युक्त होते 

सम्ध्या की बेला थी उपा और प्रदीप कलकलते की घेनी नगरी मे बाफी शरीर 
विशाल अ्रट्टालिकाओों से घिरे हुये एक सनोरम उद्चान मे प्रस्तराल्ीय-धर्म-संसद 
द्वारा आयोजित सभा स्थल पर भाषा देने गये। भा का पिमडशात चारों ब्रश मे 
खधां-खच भरा था। लाखो नर नारी भाषण युतते के लिये इत्मुफ थे । सभा फे 
अच्य्य पर बड़े २ शास्कार्थ महारथी देठे थे | विधय॑ था आम श्र समाज । 

सभा मणइल के रथानीय संयोजक श्री सलिसी रझजय सेस में जमा और ग्रद्धीग 
का परिचय देने के पश्चात्‌ उनसे अम्रतमय उपदेशों का रस्ताइबादम करसमे के लिये 
फ्र्थना की । 

उक् श्रौर प्रदीप के मठ्च पर पहुंचते हो चारो ओर मे हर्ष ध्यति हुई । दोनो 
ने अत्यन्त मधुर कन्ठ से प्रथम सम्बर बेद मन्त्र का पाठ किया संत्यपणाल धर्म में 


दितीय पराम ४१ 


दसो लक्षणों को प्रतिपादित करते हुये पद सुनाया जिसका रसास्वादन करते ही 
उपस्थिति समृह भावनाश्रों मे खो गया । 

प्रथम उपा ने समृह को अभिवादन करते अपना भाषण आरम्भ किया । 

भक्तिसयी पराम्बा महा माया तथा प्रेमातुरागमान समस्त प्राणी जन । 

आज का प्रस्तुत विषय “धर्म और समाज  है। अर्थात धर्म का समाज से क्‍या 
नाता २? धर्म की उत्पत्ति और समाज का उसके साथ विकास कब और 
कैसे हुआ ? 

सृष्ठि की उत्पत्ति और सुजन काल के साथ मानव अपना समाज बनाता गया । 

समाज एक था पर विभाग गुण कर्मानुसार अलग थे अर्थात समाज ने चार 
विभाग धारण किये । धारण करने वाला बह समाज धर्म के नाम से पुकारा जाने 
लगा। धर्म का सीधा अर्थ धारण करना हैं। यहा पर एक शंका यह ॒उत्पन्‍्न हो 
सकती है कि जो सभाज इन चारों ग्रुणों को धारण करे उसे क्या कहा जाय । 
ताकिक कहता है कि उस समाज को आत्मा के नाम से पुकारे । जिस प्रकार देह 
और, आत्म। का सम्बन्ध है अर्थात पाँच तत्वों से बनी झात्मा पर पञ्चभूल, दस 
हुस्द्रियों और ग्यारहवा मन रूपी देह बना है उसी प्रकार आत्मा से विभिन्‍न धर्मों 
का आाविरभुि त होना सिद्ध होता है। कार्य कारण को देखते' हुये धर्म को विभिश्ष 
कोटियों एवं श्रेणियों में विभाजित कर समाज ने स्वयं जन्म दिया जो झ्ाज टुकड़ों 
में बठकर प्राचीन समाज के गौरव को साम्प्रदायिकता में ढाल कर उसे गत्ते की 
झोर लिये जा रहा है। निजी स्वार्थों ने उस समाज को विकृत कर अपने संकुचित' 
योज में बन्दी बना रखा है जिससे आज यह विकार बनकर स्वयं उन स्वार्थी लोगों 
को खाने की चेष्ठा करने लगा। ऐसी स्थिति में हमें आध्यान्मिक और धामिक 
भावनाओं के साथ पुनः ऐस। समाज सुसगठित करना है जो समस्त विश्व की बाग- 
डोर हॉथ में लेकर मासवमात्र के कल्याणार्थ हर सम्भव साधन बनकर एवं उनके 
भाव मुलक तथ्यों की खोजकर उन्हें सही मार्ग पर ला सके । इसके लिये हमें भग- 
शित्र सेवा शिविर और सदन खोलने हैं जिनमें शुद्ध सात्विक झाह्यर विहार के साथ 
ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाय जिससे परस्पर प्रेम, ममता, दया, क्षमा, सत्य, अहिसा 
और ज्ञात की भावना जाग्रत हों । 

इस भाव पूर्ण उपदेश को सुनकर समस्त जनता की बिखरी हुई भावना एक 
सूत्र में बंध गई। चारों ओर से जय २ के नारे लगने लगे । 

इसके पश्चात्‌ प्रदीप का भाषण हुआ । 


४३ भर्मन्वरक्ष 


परम प्रादरणीय मातृगक्ति तथा उपस्थि महानभाद । 

भवित स्वरूपा परम बिदुषी उपा में आपके समक्ष गाधर में ही मागर भर दिया | 
फिर भी मैं अपने कुछ विज्वारों गो आपको सेवा में झावता है । आज का विपय 
“धर्म और समाज को लेकर चला है । 

शर्म और समाहऊ सोनों प्रच्योस्याक्य अपसूजब हु। अर्धधाल पर्न ही नवाज 
गौर समाज ही की धर्म कहते हैं। यदापि दोनों वंबक # शागों ही साहा 
देकर पुकारे जाते हैं। पर उसका आ्रिक शब व्याश्चटारिक शगा्र हक हो है 
इतिहास और सभी धरामिक ग्रन्थों के मूल आधार हमें साफ देखे हे । फटी २ बर्मे 
समाज के नाम से भी पुकारा गया हैं। प्रकृति के गूंश धरम शद कमरों के अनमार 
मानव ने अपने २ कार्य विभाजित कर मगररपश एक दुसरे का सहायक मे बनकर 
सुनियन्त्रित रूप से समाज को जन्म दिया; सृष्दि की इत्वॉलि बस में इसे मिने 
प्राणियों के मध्य जात पात का कोई रंबहूम ही से था । प्र छयी £ उमका वॉन्चार 
बढा और वे अपने २ गुणों से दुफण जम्म लेदर कामों मे प्रइस हुये उसी 
क्रम से समाज की रचना हुई। भारपीम सहकुति तथा उनके शमे इस्मी, जद ॥ए- 
निषदो एवं दार्शनिक सिद्दान्तों के अध्यवव करने से प॑श्ा धजमा) हैं कि क्रादि आकित 
जिसने श्रपन्ती सत्ता को विभिन्न इप में बांदा जिसके द्वार शाज दिन थी समगत 
ब्रेलोक्य काल असानुसार चलता जा रहा है उस अगन्नियला के बाधार यूल सह 
द्शियों एवं मुतियों ने समाज को घ॒र्म की थुरी पर स्थापित किया है। धारण 
क्रने वाला वस्तु, समुदाय, उसका विवेक, विद्ार, तथा उस्धका जीवम दर्शन हरा 
प्रकार शब्दों के भाव भूलक तथ्यों को देखने और समझते से” शर्म सहाय समाज 
का भावाभिव्यम्जन करता हैं। इसी दृष्टिकोश ते हुमारे ऋषि मुतियों मे भपने 
दिव्य ज्ञान चक्ष से शब्दों की व्यूतपत्ति एवं उनके शान परदाों' को समझकर ही 
“धरम” शब्द की व्यापकता देते हुये समाज के भीतर हाला है | निष्कर्ष हुप में घर्म 
झौर समाज एक ही हैं । . 


ऐसे ताकिक एवं मर्म स्पर्शी प्रमाशों द्वारा प्रदीष से सरल झौर सुवोधगम्य 
ढेंग से धर्म और समाज का एकोकरण किया जिससे जमता में श्रद्धा भौर विश्वास 
की टढ़ता हुई। अन्त मे उपस्थित समुह से अपनी २ भावनाओं को अकिवत्त दारले 
हुँगे उनके साथ एक नये समाज से प्रविष्ट कर कार्य करने की इच्छा प्रकट की । 

सभा स्थल से उठते के पश्चात उचा और प्रदीप विद्वान कक्ष में गगे पर 
आमन्तुक लोगो का ताता लगा रहा ॥ दूसरे दिन प्रात. पांच बसे से जनता जनाईन 


तृतीय पराण ई। 


की भोड़ बढ़ने लगी । अपनी शंकाओो के समाघानार्थ कुछ ने संयुक्त रूप से लिखकर 
यह प्रश्न किया कि हिन्दू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख ऐसे अनेक जातीयता 
के नाम से पुकारे जाने वाले धर्मों को आप किस प्रकार एक रूपता में लायगे ? 

उषा' संसार में अ्रवेक जातियां और धर्म बत गये है पर उनके आधार मूल 
सिद्धान्त बहुत कुछ एक दूसरे के धर्मों से मिलते जुलते है। जैसे सत्य बोला, सत्य 
का भ्राचरण करता आदि । अतः हम प्रथम सत्य ही का एक मझबय बसाकर सबको 
एक सूत्र में प्रोहेंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्र पिता महात्मा ग्राधी ने आदि में हमारा 
पथ प्रदर्शव किया । इसी प्रकार पथ्चशील सिद्धान्तों के आधार पर, जात सम्प्रदाय एव 
वर्ग विहीन समाज बनायेगे जिसमे सभी धर्मो के भ्रनुयायी अपने अपने परिधान को 
त्याग कर एक विशुद्ध नैतिक धर्म को प्पनायेंगे । 

कुछ लोगों ने प्रश्न किये कि रोटी-बेटी खानतनपान, झआाहार-बिहार जो 
जातीयता की संकुचित भावनाओं मे अपना धर कर चुका है यहां तक कि एक 
ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण जाति के साथ रोटी-बेदी का नाता नहीं रखता । इसका 
समाधान कैसा होगा ? 


प्रदीष * जहां सत्य मे अपने स्वरूप को पहिचाना और धर्म अपने सह-म्रस्तित्व 
की लेकर आगे बढ़ा उस समय एक ही मानव-धर्म श्रौर वहीं उसका समाज विश्व 
में व्याप्त होकर इस' प्रकार की सकी वृत्तियों को स्वय तिरोहित कर देगा । परन्तु 
हमें प्रथम पण्म्वशील सिद्धान्तों के आधार पर ही सबको समेट कर दुनिया मे धर्म 
को स्थापना पुन करनी है। 

इस प्रकार समाधान करते दोनों वहां से प्रस्थात कर घर वापिस भाषे । 

कुछ दिन बाद साम्प्रदायिकता की भाग भड़की जो. समाचार पत्रों द्वारा 
विष-वपत करने लगी। निजी स्वार्थों के वशीभ्रृत धर्म की दुह्ाई देते हुये कुछ लोग 
बोले । यह कौन धर्म सुधारक बनकर सारे संसार के धर्म को तोड़ कर एक नया 
धर्म विश्व मे चलाना चाहता है ? हमारे धर्मों का अपना अपना स्वरूप है और 
सबकी अपनी अपनी मान्यतायें और अपना अपना विश्वास है जिन्हें हमारे प्रवत्तका- 
चारयों और पूर्वांचार्यों ने सीचा और हरा भरा किया है । अनेक ग्रुण धर्मों से अलंकृत 
ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, सिख, वैदिक ऐसे विश्व के अनेक धर्मों के धर्माचार्यों ने 
अपने अपने धर्मो की केवल रक्षा ही नहीं की श्रपितु विकसित एवं पल्लवित किया जिन 
ग्राज एक छोटा सा वर्ग खड़ा होकर ललका रने का दु साहुस कर रहा है। संसार के 
समस्त घर्मों के धर्माचार्यों को शीघ्र ही सुसंगठित होकर ऐसे उभरने वाले विरोधी वर्ग 


टू 


यही अमल स् 


को त्वरित शक्तिहीन कर देना आह अधवा यह विकार यम 888 की खिमाफ 
जायगा। । सभी धर्मों का बेखबव और उनके परमार कभी) ई झषए के लिए पिजीन 
हो जावगी । अतएवं सब को संमुवत मौज बताकर ब्वधिक काल्दजस २६ उसे चाहिये 
जिससे सभी विरोधी तत्व अपने मुद् ही काश ओजिभ्य मे ही व उमर से | 
जैसे ही यह भाव समाचार पत्रो में प्रकाशित हुगे, सार के झोने बोले हे पक ही 
ध्वनि खत्डन के कप में सभी समाचार पत्तों हद अमाखिि होते पंभों शर्म के 
ठेकेदारों को हटा दो, साम्प्रदायिकता को मिटा दो, पसरर ही झोर मे जाने पड 
धर्म की पुत स्थापना हो जिससे विश्य बंघ्त्य वी भागंगा आय और जअाभीय ममाण 
का रूप एक धर्म के सच्छे सात में ढंसे । संज्चा स्थाय, अध्य केंध अपार, 
सभी जगत व्यापार सत्य के आधार पर हों। उस अकार सम््धधर्मिह्या क्रो 
दौड उलटे मूँह्‌ एक ही थपेड़े से समाप्त हो गई । 


इस चहुल-पहल से समार में खमबभी मणी। बुछू भोगों के सम बन, 
मद्तिष्क बदले और कुछ के मत, मस्तिष्क दोनों बिगते। जगह जरुड़ कुछ विभात्र 
चला और कही कही साम्भदायिक क्रग) हुये । झभो धर्म पीट आधिये के कुछ वणिक 
उपा शौर प्रदीर के मापण पर तके करते मार्ग में जे रहें मे । हुक झा आम भा 
दिनेश दूसरे का शमसुद्दीन, तीसरे का यू० एनक क्िलिप, औशे हा झ्ोड़ी ओकातों 
पाचवें का उन्द्रमल जेन और छठ का ताम विलोचन पिंहू था । 

दिनेश ने कहा : ने रहे बांस और न बजे बाँसुरी । हद के जमाते के बम अर्भ- 
कर्म मानता और करता है। जो हैं भी वह भी सकोर के फक्कीर की इरहु श्रीक 
पोटते है । 


शम्मुद्दीन : हम जोग जब तक नमाज्‌ नही पढ़ जेते तब सके गाोनी मही पी । 
इस्लाम प्रमें में बड़ी ताकीदें दीं हैं । 


थू३ एनं० फिलिप : हमार यहां सप्ताह में एक दिन ईशार (गाड) का प्वाग 
कर गिरजा घरों मे यह धार्यना की जाते है कि जहाँ तक हो सके ईफ्लर हुवे भरशत्य 
से बचाये । 

सोडो ओकानोी बौद्ध भिक्षु ने निवेदन किया : संसोर को अपना कुहुम्य श्रम 
कर प्राशिमात्र पर दया करना हमारा कर्तव्य है । 


चन्द्र मल जैन * अहिंसा तथा अपरिग्रह का यथा कप्नत हम सोम पालन 
करते हैँ । 


तृर्तीयं पँशाग जप 


ज्िलोचन सिंह ते सहिष्णुता पृर्वक कहा * हमारे गुरू ग्रत्थ मे सत्य का दरबार 
है । सभी पर दया एवं सबको सहायता द्वेना लिखा है । 

दिनेश ने पुन. कहा चलें हम सब सामने उद्यान की हरी भरी दूर्वा पर 
बैयकर विचार कर । 

दिनेश * आप सब अपनी २ सम्मति यह दें. कि आप नव-संगंठित 
अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद का समर्थन करते हैं या पुरातन धामिक रूढ़वाद का । 

सबते एक स्वर से दिनेश की ओर संबोधित कर कहा । सर्व प्रथम हम आपके 
विचार जानना चाहते है। 

दिनेश * धर्म के नाम पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत है, वन्धुव्यं । विचार 
केवल उनके नियमों तथा ग्राचरुण करने का है । विश्व व्यापी सभी धर्मोंके कुछ 
ही धर्माचार्य धर्म के दसो लक्षणों से व्याप्त होगे प्रन्यथा सभी कलि के प्रभाव से 
धर्मे-च्युत हो चुके हैं और किन्ही धर्म स्थानों को विशिन्न प्रकार के व्यापार केस्द्र 
बना रखे है। ऐसी स्थिति सेघामिक क्षेत्रों, मन्दिरों, मठों, गिरजाघरो, मसजिदों आदि 
समस्त तीर्थ स्थलों की पुनीत भावना तथा उनकी पवित्रता की रक्षा किस प्रकार 
हो सकेगी । यह प्रश्न विश्व के समस्त प्राणियों के समक्ष है । विश्व का विवेक शील 
भानव या राप्ट्र किसी भी धर्म स्थात की मान-मर्यादा भंग कारना उचित नहीं 
समभती । भारतीय राष्ट्र ऐसे पुनीत धर्म स्थानों की भान प्रतिष्ठा की रक्षा करती 
है जहां सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के अनुयायी सुख की नींद सोते है। भारत की 
संस्कृति और उसके दाश्शनिक सिद्धान्त इस बात के साक्षी हैं। भप्रप्ठता निवारण 
करते तथा चारित्रिक शव नेतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ही नव संगठित धर्म 
समाज की रचता हुई है। भले ही बह रूढि गत साम्प्रदागिकता के लिये अभिशाप 
हो पर विश्व के लिये परम कश्याण प्रद है । 

शमसुद्दीन ने कहा । आज की दुनिया मे तेजी से बढते हुये भ्रष्टाचार और 
पांव को मदैनजर रखते हुये धरम करम की कोई अहिमियत नहीं रह गई। मौलवी, 
मुल्ला, पंडित, पुजारी, इनके तो आज कल रोटियो के लाले पढे हैं। कुछ ही ऐसे 
खुशहाल हैं वरना ज्यादातर बेचारे बुलबुल बटेरें, कबुतर और सुरगिया पाल कर 
अपना बसर करते हैं। पुराने जमाने में इन सबों की इज्जत थी। यह लोग भी 
तहे दिल से धर्म, कर्म इस्त दुआ किया करते ये। खाने पीते, कपड़े लते की 
इन्हे कोई फिक्रत थी जब कि आज इन्हें दाने-दामे की मौताजगी है। मज़बूरन 
इन लोगो ते अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किया और बहुतेरे रोजगार और नौंकरी 


ह अर्मपरक् 


पेशे में लग गये । मह जमाने की अलिद्धारी । चई दुनियां, हंशी चंभाप कीए मया 
धर्म बनाने की बात जो चल रही है हू प्रम्तिगल में है भी हहुत कली बट पाक 
साफ भी है, होना भी चाहिये बसें दुनिया साथ दे । 


यू० एन० फिलिप ' हमारे ईसाई धर्म के मगादुबासी पुखि। 7 सही घर्मों हे 
विस्तृत औरअधिक सख्या में हैं। जिन दम लक्षशों की घ्को इज रजीए--पर्म मद 
द्वारा उठाई गई है उसे दुनिया का दोई भी धर्म ता पर भरी कोड सहन! । होई 
भी धर्म इत दस लक्षणों के बिना जीवित नही रह शझाइसा। इुलिया के हर 
स्कूल और कालेजो मे इन दसो लक्षणों की शिक्षा अमित्राएें कर दी आय टो चबाने 
वाली पौढियों के लिग्रे कल्याशाप्रद होगा । संसार से देव साव का पी बहेगा। 
सभी प्रेम मय हो जायेंगे । सनोगुगी भावनाओं बाबू खन्‍से में अऋधि!दड कर शुूदे 
जलवायु देंगी जिससे पृथ्वी घन घान्य मे परिष्य हो जोपरी! हर शद से बेब 
संगठित धर्म समाज उपयोगी सिद्ध होगा । 


सोडो ओकानों : हमारा बौद्ध धम इन सभी अक्षददों का गद्य थे मालवा हा | 
हमारे पञ्चशील सिद्धान्तों से यह सभी सक्षश मिलने अुकने है ऐसे पुनीत भर्म 
के पुनरत्यातार्थ हमारे धर्म के समस्त अनुयायी प्रपता यवा बोग दल देंगे । 


चन्द्रमल जैस : धर्म के दर्सों लक्षणों में गुप्त एक नेये धर्म की विरष में 
कल्पना करना कोई आश्चर्य की बात नहीं ! जैन धर्म प्रारम्भ से ही झंडी मूंग 
सिद्धान्तों पर चल रहा हैं। हमारे धामिक सिद्धारतों की जाग्रति झयप, को गई । 


बिल्लोचन सिंह ' इस प्रकार विश्व-अ्याधी-कूप धर्म का प्राइर हर्म प्रमभाना 
हुई | यहू हर तरह से मानव मात्र के लिये कल्याण प्रद है । विश्व के पस्ेक शर्म 
का सच्चा अनुयायी इसमें तत सन धन से पुर सहुयोग देश । उथा छौर पस्‍्रदीष 
द्वारा समाचार पत्रो मे प्रसारित केवल सत्य का आअचख्ोलन छेड़ा गया है । अगर 
दुर्तिया सत्य मय हो जाय तो सभी खाइयां पट जाये। सत्य ही बड़ा और गर्व हीं 
धर्म का सार है। गुरू नानक जी ते ऑऔकार एवं सत्‌' नास ही पुकाश। सर्द 
साधना द्वारा दुनिया से कड्चन बरसने लगे। वेदों ने सत्य को ईम्बर कहर हैं। 


उषा और प्रदीप ने सत्य के सहारे सारे आयोजन फिये है। विरोधी पक्ष के 
सभी आरोप अन्त युक्त हैं। 


अस्त में दिनेश ने सबको हृदय तल से धन्यवाद दिया और खब अपने २ 
श्रावास्त की ओर चले । 


तृतीय पराग है 


यद्यपि इस आयोजन में विश्व के सभी धर्म एवं सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यों ने 
सम्मिलित होकर झअनेकता में रहते हुये धर्म के मुलभुत सिद्धान्तों के आधार पर 
एक रूपता लाने के लिये एक स्वर से साथ देता स्वीकार किया परन्तु चार्वाक 
मत के सस्थापकाचार्य बृहस्पति मतानुयागियों ने विरोध आभासित किया ! 

सार्वाक का सिद्धान्त अनीश्वरवादी है। इस मत ने परलोक का कोई स्थान 
दिया । देह द्वारा शरीर का भोग, देह ही भ्रात्मा और मरण देह ही का भाना गया है । 
इसमे आ्रात्म चिल्तत करते की कोई सुगन्ध नहीं श्राती। चार्वाक ने धर्म को कोई 
पुरुषार्थ रूप मे वही माना । मानव का 'काम' ही पुरुषार्थ चार्चाक सिद्ध करता है। 
शरीर सुख की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो उसी के आधारभूत सिद्धान्तों पर यह 
मत स्थापित है। मनुष्य इसी जन्म में ही अपने सुख दुख का भोकता है। खाना, 
पीना, और मौज उडाना यही चार्बाक का मूल मन्त्र है। चार्वाक का सिद्धान्त प्रत्यक्ष को 
ही प्रमाण मानता है। श्रतुमान प्रमाण या अप्रत्यक्ष प्रमाण की साला का कोई महत्व 
चार्वाक मत नहीं देता । इन्द्रिय द्वारा विषय भोग की प्रत्यक्ष प्राम्रशिकला को यह 
मत सिद्ध करता है। प्रत्यक्षीकृत जगत को' सत्य और भ्रप्रस्यक्ष को यहूं मत असंत्‌ 
मानता है। स्पर्श र्द्रिय, रसनेच्द्रिय, प्राणेन्द्रिय चक्षुरिच्द्रिय और शोजेच्चिय इन्ही पाच 
प्रकार के प्रत्यश अनुभूत प्रमाण हारा जो बात गखिद्ध होती उसी को 
यह टिद्धान्त स्वीकार करता | परलोक भिथ्या और श्राकाश को 
जगत का आवरण मात्र होने से शन्‍्य माना है। किसी श्रज्ञात शत्रित की 
सत्ता की यह मत स्वीकार नहीं करता । चार्वाक मत कब बना ? इस सम्बन्ध में 
इतिहास इसे वैदिक धर्म के श्रास पास ही बताता है। जिससे इस मत की प्राचीनसा 
भलकती है । जल, वायु, अग्ति और पृथ्वी इन्ही चार भ्रूतों को लेकर चार्वाक मत 
की स्थापना हुईं है। इन्ही चार तत्वों के आधार पर शरीर का जन्म, मरण 
और झावागमभत चार्वाक का सिद्धान्त अभिव्यत' करता' है। यह देह ताश होकर इन्हीं 
चार तत्वों में मिलती और फिर इन्हीं तत्वों से शरीर घारश्य करती है। इन्ही 
चार भ्रृतों से बना हुआ “मन” को किन्ही आाचायों ने आत्मा माना है और किन्ही 
आचारयों ने “मन” को इस चार भूतों का मेरू दल्ड माना है। और देहू को पग्रांत्मा 
माना है। इसलिये चार्वाक मत के अनेक प्रतिपादक आजार्यों ने अपने विभिन्न 
विचार श्भिव्यक्त किये है। बौद्ध ग्रन्थों से भी चार्वाक का निर्देशन कई स्थलों 
पर पाया जाता हैं और जैन ग्रन्थों में भी चार्वाक के सिद्धान्तों का निर्देशन इसी 
प्रकार कई प्रसंगों मे मिलता है। जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी इत चार प्राकृतिक 
गुण कर्मो और स्वभाव के अनुसार मिश्रश प्रक्रिया के योग से देह को धारण करत 


है 


के बर्दशा 


हुआ चैतन्य हपी मन का भ्राविभत्रि छा । गाय का ँदापासए प्र्थव कैज्डे के 
जावकि मत को पोषक बह मिद्ठ कंशला है सिरिदिण हफुटर बाहमर, जावाः कोर 
सुपारी के मिलन से पान का एक शत कप ही ४४जी है फ्रियाके खेतण काने 2 वीक 
मुख के अतर व्याप्त होकर प्रश्द होली है तिक्ष "जी प्रदाप+३ सात अत के! अंदोश 
से चैतन्य रूपी देह को ही भार्याक मत भारधा घातवा 2 । लजडि' को शितम्य जा, 
पाठ, ये, आ्राद्ध आदि का कर बिरागी 6 ] चर्म औश आधम वी आब कापात मे 
इनका कोई विश्वास नहीं और ने पाप पूशय हे फल को | वह हह.. सकीकाश ऋश्यो 
है। इस मत से अ्र्य और कर्म दो ही जीवन के मात मे | क्डीततण + कप शशि 
साधनों द्वारा कर्म में रत रहुता, इससे जम्म में बेटी मी क। अमन डर शछी 
भोतिक जगत को अपना स्वर्ग और ने समछरा इस मन के झूहप स्पैम  । आ्षीक 
का मते अत्च श्रद्धा और विशख्शास को जैकर नहीं लता धधिल फिट चुक्म 8 क्रो! 
को तकें की कमौटी पर पहुखना है इसे बज भे आद विज्ञात सी परिधि थे कमी ४ 
यहू मत अपना स्थान पा मंयां है जिसके फलाउ् व ग३जलक वे बडे # सगे आउक 
स्थान पतपने का मिलते लगा । चार्बाक मत के प्रेस अपलेद आजाव हा्भानि मे 
ग्राथिक व्यवस्था का प्रशिषादन करने हुये एक सूम्धिमित रथ विश्वारन के आह मे 
अर्थशास्त्र की रचना की और मानस जाति की प्रक सावायजिस पार कप सास्जात 
माना। वहू राजा को ईप्वर मालते शो जिशाम बन्द सतह दया कानों जिधदी का 
पालन कराया जाता और मानव की दागव द्वीके थे शेक्रा जहर ; जापीए! अपने 
सामाजिक नियमों को ही अपने जीवन बात प्रादर्ण आग शालने । डलाटिद हहिक 
जगत की सामाजिक व्यवस्था को सुचारुता से सखने का प्रज थोडा अह्टस जार्भाद 
को दिया जाता। अ्रतः चार्बाक के कुछ शक मंतासुवादियों ने दर के विर्त करने 
भले प्रदर्शित किग्रे । 


उद्घाटन समारोह के पश्चात लौटते समंग भार मे चार्शक शोर आजप सोनो 
मतों के भ्रनुयाधियों का मिलन हो सया। बाकत परम के पोषक गायाओं हमितत वि 
तथा महीक्षर सिश्र और चार्वाक मत के प्रमुख्त जान आचार्य भपुफर सड़ चना 
चकवर शत्यपाणि थे । 


मचुकर भट्ट * आपने बसे को देखा हैं ? 


मं क्रपिल प्िश् ' धर्म कही देखने की चीज है । बड़ अत्यक्ष चारणश करते की दाये 
] 


तृतीय पराग द्रह 


चक्रधर मूर्ति पूजन, झौर यज्ञानुःठान किस आधार पर किये जाते है ? ब्रह्मा, 
विष्णु, महैश, दुर्गा और न जाने कितने देवी देवताओं को धर्म का परिधान धारण 
कराकर उन्हें साकार रूप से पूजा जाता । इसे हम क्या कहे ? 

भद्दीधर ' देवी देवता श्रादि सव अपने २ सद्‌ छृत्यों से पूजे जाते है। धर्म का 
सीधा अर्थ एक सुन्दर समाज है। मृतिपूजन एवं यजादि कर्म मानव की अपनी 
स्वाभाविक प्रक्रियायें है जो इस धर्म रूपी समाज के साथ साथ बंधी चली आा रही 
हैं । जैसे आपका भी अपना एक समाज है। उम्चके अपने नियम है जिनके साथ 
आप बचे हैं। इसी प्रकार हर समाज का झपना नियम है | श्राप परलोक की सत्ता 
को नहीं मानते परन्तु इस भूलोक की सत्ता पर आप श्रपने ढंग से प्रत्यक्ष को प्रमाण 
देकर चलते ही है ! 

मधुकर भट्ट . प्रत्यक्ष प्रमाण और कर्म को हम केवल मानते है । 

कपिल मिश्र . जल, वायु, अडिति और पृथ्वी इन चार तत्वों को आप मानते 
ही हेँ। 

घक्रपर . इसके अतिरिक्त देह द्वारा उत्तमोत्तम पदार्थों का सेवन, भक्षाभक्ष 
का बिया कोई विचार किये स्पर्श, रस, और गन्ध द्वारा हम लोग करते हैं। 

महीधर भिश्न शभ्रर्थ श्रोर काम में तो हम दोनो की साम्यता है। शाक्‍त मत 
भी भक्षाभक्ष पदार्थों का सेवन इसी प्रकार करता है। हिन्दू धर्म मे शेव एवं शाक्‍त 
मत जीव बल देकर उसका रसास्वादन करते है | माँस, मदिरा, भोग विलास का 
पूर्ण सुख शाक्‍त्र लेते है। हिन्दू घर्म मे बामपत्थी हलाहल विषप्नन करता है। 
जीवित प्राशी को कच्चा खाता है। यहाँ तक कि काल रूपी सर को निगलकर पता 
लेता है और न जाने कितने जीव जन्तुओं का भक्षण करता है। अत. हिन्दू धर्म 
की ब्यापकता संसार में अपार और सागर के समान गम्भीर है । 

मघुकर भट्ट जी विस्मित होकर बोले जीव का भक्षरणा कया धर्म माना जाता 
है ” ऐसा धर्म की दृह्दाई देते वाला हिन्दू समाज जो मानव की भी बलि दे 
सकता है कब तक जीवित रहेगा | ऐसे धर्म को जीत हीं गत॑ मे चले जाना होगा । 

कपिल मिश्र * चार्वाक से कई गुनी शक्षित शावत धर्म में है जो अपने झ्राध्यात्मिक 
बल से वास्तविक दिशा की मोर लेजाकर ऐहिक सुखो का भी पूर्ण उपभोग कराती हैं। 

चक्रधर : ऐसे शावत धर्म को हम धर्म के नाम से नहीं पुकार सकते हैं। 
बह समाजे के लिये अभिशाप है। शाप लोग धर्म को धोखा देकर स्वार्थ सिद्धि 


कृदाया, 


श्र इर्च-परा 


करते और धर्म को कलंकित कर उसे लदा दे पिंद वि्ीदे उग् ह अमे हैं। आए 
जैसे लोगों के काया ही बर्म को इतना छोड़ हुआ प्रविक हागे। धधि समप कम हुई 
से विमुख होकर उसे अपने हतवओ स्वर मे काने कूलने | । 

मधकर भट्ट : मेरी रामक में ४दि धाष डुमार आवक अब को बता ह# 
ती झधिक उत्तम होगा । 

चक्रवर : ऐसे लोग हमारे स्रभाज में परदार पैदा कर है में, आशकर मी। भमफा 
जीवन दानव से भी बढ़के है। हमारे अहां मामदसः नी इण्ती जानी है कोश परितराः 
कर अपना पेट भरते हैं। 
, कंपिल मिश्र हम लोग धर्म असताइपों के #ज्षक आशा औ। जब कहे धई 
पर प्रहार हुये धर्म के रक्षक इतकर उनका सामना कहने बुशागे जाते है। चल 
एक महाप्रतु को हुर एक शक्तियों को आवंश्धधजा पहली है । 
.. अधुकर भट्ट: जिस धर्म में अक्षारक्ष भौर हासनववार का पु विश्लार जही 
उससे पार पाना कठिन है। 

सहीधर मिश्र ; दुनिया में जाग आये, भी और अने पल्‍्े ॥ घर पर मूँ 
प्रहार होते रहेंगे परन्तु काल फो गति को पिता हुआ चर्च शरद नुश्विर शा । 
जो धर्म से गया वह सस्ार से गया | 


इसके पश्चात सब एक दूसरे को सिप्टला पर्चेक बमिवादत कर कपने १२ 
आवास गये । 





चतुर्थ पराग 


वसनन्‍्त का यौवन ठल चुका था और ग्रीष्म अपनी उप्णुता का धीरे धीरे प्रसार 
कर रही थी । सूर्य की रश्मिया धरातल को तप्त करने लगी थी और प्रकृति को 
दाघ करने का विचार कर रही थी। प्रभात भें गुलाब की कलिया छिटकने लगी भी 
और चमेली का श्वेत पुष्प विकसित होकर सौरभ के साथ प्रभात की वायु मे माद- 
कता उत्पन्न कर रहा था | इसी ऋतु में प्रदीप को किसी कार्यवश हैदराबाद 
जाना था । उषा ने उनसे अनुरोध किया कि यदि वह उन्हें भी साथ ले ले तो वह 
भी हैदराबाद का भ्रमण करेगी ही साथ ही अजस्ता के गुफाओं में बौद्ध और गुप्त 
कालीन बते हुये चित्रों को भी देख ले गी जिनकी कला पर श्राज विश्व मुग्ध है । 


प्रदीप ने यह कहते हुमे कि मेरा यह सौभाग्य होगा कि तुम मेरे साथ होगी 
दोनों एक दिन डेकेनः क्वीन के एक वातासुकलित डिब्बे मे यात्रा करने बैठ गये । 
डिब्बे के द्वार चारो ओर से बन्द थे और खिडकियों में चारो ओर पद पढ़े थे इस- 
लिये तिल मिलाने वाज्ञी धूप का उन्हे कुछ आभास भी न हुआ । इस दोनों की 
आकृति देखकर आस पास के कुछ भद्र नर नारी आकषित हो निकट आकर बैठ 
गये । एक गौर बर्ण युवक ने बठे ही सम्मान और शिष्टाचार के साथ प्रदीप को 
ग्रभिवादन करते हुये कहा। दया से आपका परिचय जान सकता हैं ? आपका 
व्यक्तित्व आकर्षक है । मुझे ठीक स्मरण नही पडता परल्तु मैंने कई बार समाचार 
एर्णों में श्राषका तथा झापके साथ बहिलत जी का ऐसा चित्र देखा है! 


प्रदीप ने! मुस्कराते हुये उघा की ओर कुछ संकेत किया और उपषा ने अपने 
स्वर्ण कला मशिडत मखमली पर्स से दो परिचय पत्र निकाल कर उस तथश्शा के 
सामने रख दिये। 


एक में लिखा था “प्रदीप, उद्योग पति तथा विश्व अध्यात्म संघ का एक सेवक! | 
दूसरे मे कुमारी उबा एम० ए०, पी० एच० डी०, विश्व अध्यात्म संघ की एक 
सेविका । ८ 0 कहे 


प्र मर्म-्परस 


युवक ने दोनों परिधय पन्नों की पड़ते ही देश आर इतने भोजट्ग की सलकक 
की भझौर कहा | इस खादिम को झडठारझ अंकों मढादे हैं खा इपत शापया बा दो 
महिलाओं की ओर सकेत करते हुगे बंड्धा। कि था दीतो करी लंड बन ह्रीक 
बानू और मुमताज बेगम हैं । 


सामने को कोच पर है) हमे पर्चिमी बंद बंवा मे हर्खवा सहन कक 
श्रूधे वयस्क व्यक्ति ने भी परम परिचय पे को देख हुए हे अधिकाइट पिच और 
कहा कि मैं डा० वी० एन० बाहिण हूँ । बहने साध ता आला ये संद्रोरिष 
करते हुये कहा कि यहू युवक झौर बुतती बड़ी इनी इसशकिस है. जिस माफ के 
भाषण हम लोगों ने भ्रत्यन्त चाव में पढ़ा दा । अडीप की छोड दश् कर बने; 
श्री मान्‌ । यह भ्री मत्ती एज० बी० सोप्णाद्े ही हैं जो अब्ध/ मे पते बजे सारमी 
जाति की एक सुप्रस्िद्ध समाज शैमिका है । 

उपा और प्रदीप से बढ़ी विसश आज से सकी बह परिसिय दी दो धध्रिपाको 
किया और इस शुभ बेला की सराहुता की दिखय दब मे शिखत हवा । 

कनाडियन एन्जिन बड़ी ढुगयलि से उक्ेम क्ीम वी आई लीवर अचार हा 
रहा था और कुछ जलपान के पहयात सब सब परिवित पाला वा के 7४5 हो बये । 


हबीबा बातू ने उपा से कहा . आपका नाम प्रख्यार भे प्रकार देखे हुझते 
थे पर आज आप से नियाज ब्यासिल कर भजूहद लूदी हुई ! 


उषा : आप तो साक्षात् देवी साहस पढ़यी है खुशी होता आाफद़ा स्वाभाविक 
गुण ही है । 


यह भापकी इतायत जो आपने गृझे इसना बहा दर्जा देसी का है दिया । मैं शक 
नॉवीजु किस कार्बिल हूँ 


योग्यता तो मालव की ब्राकृति से ऋलकती है । 


मुमताज बेगस ने प्रदीप की ओर सवीधित करने हुए उदा से हुडा | शापकी 
तासीफ । 


इनसे हमारा आत्मीय संबन्ध हैं। मानव-्जेबा-प्र के एम दोनों पॉयिक है । 


मैं इस गूढ रहस्य को कुछ समझ ने सी । भारतीय दर्शन के घड़ी की आपमा 
को एक ही भाना है । 


हा उस दृष्टि से साया छत एक ही प्रद्यामय है! 


बतुर्ण पराग श्३ 


मुमताज : भारतीय दर्शन एवं उपनियदों में आत्मा का विवेचन अनुसन्धा- 
तात्मक ढंग से किया गया है। कठोपनिपद्‌ में इसकी मौमांसा श्रत्यन्त सुन्दरता से 
की गई है । तचिकेता ने इसी समस्या को सुलभाने के लिये यमराज से प्रार्थन! 
की थी जिसका विवेचन करते हुये यमराज ने कहा कि आत्मा अजर, श्रमर तथा 
झमभेध्य है । ह 

न जायते जियते बा कदाचिन्नायं भूस्वा भचितावा नभूयः । 
अजो नित्य शाश्बतोी य॑ पुराणों न हन्यते हन्य माने शरीरे ॥ 

गीता में इस सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिखलाया है और एक' मनोरम रूपक देकर 
इसे विस्तार से समझाया है कि यह शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है मत भ्रग्रह (लगाम) 
है इन्द्रियाँ इसके अश्व (घोड़े) है जो विषय वासना-पथ पर सदा चला करते है। 
आत्मा को इन सबका रथ स्वामी बताया है। इस प्रकार यमदेव ने आत्मा को सर्वोत्कृष्ट 
पद देकर यह सिद्ध कर दिया कि रघ से सम्बन्धित बुद्धि, सन, लगाम, इच्द्रियां आदि 
का जब स्वामी ही अ्रात्मा है तो उसके शुभाजुभ फलों का नेतृत्व भ्रात्मा ही करता है । 

उपषा : भद्दें। श्राप तो मातों भारतीय दर्शन की साक्षात मुर्ति ही है । 

भुमताज आरम्म से ही मुझे दर्शत भे अनुराग रहा और मैने दर्शत शास्त्र मे 
ही एम० ए०, पी० एच० डी० अर्थात्‌ डाक्टूंट किया | भारतीय दर्शन की जहा तक 
सम्भव हो सका झपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करती रही ऐसे गम्भीर एवं 
मार्भिक तत्वों का ज्ञान दुनिया के किसी भी साहित्य अथवा धर्म भे श्राज तक मुझे 
ते मिला | मैं इन्हे भ्रपने प्राण से भी अधिक सजोकर रखती हैं । आपसे एक 
प्रार्थना है यदि स्वीकार करें तो बड़ी कृपा हो । 

आप की और प्रार्थना । श्राप मेरी और मैं आप की । इतना सुनते ही सुमताज 
ने उषा को हृदय लगाया | उषा ने उसे दोनो करो से थामा। इतने में दीनो के 
ग्ररणाभ कपोलों पर अश्र्‌, के बिन्दु दुलक पढ़े । 


मुमताज भावना में समाई गद गद, कएठ से बोली : बस मेरी यही प्रार्थना 
थी | अब मैं सदा श्राप के साथ रहूँगी। 

हबीबा बानू ने कहा: मुझे भी दर्शन शासत्र से वडी रुचि है। मैंते भी 
दर्शन शास्त्र में ही एम. ए. किया था और प्रथम श्रेणी मे उत्तीण हुई थी । यदि आप 
धाज्ञा देतो मैं भी सेवा मे कुछ पेश कझ । 

प्राप दोनों एक ही बृत के दो प्रसून हे या एक ही आजम्र मंजरी पर बंठी दो 
कोकिलायें है अथवा स्वर्ण पटल पर भूलती हुई दो सारिकाये है । 


पड पर्म-परदी 


इतने में प्रशरफ्त झणी से हरदम से कह! बेध सै डपिकल आज मे झा कर्त 
करने की नहीं पहली । मेरर मत झदर ही कर्दर बाइक कला ही व भारत 
मैं भी हू कि ग्राप की खिदमत इमेसा करश्ती। रहे । गढ़ रखो सेरे ककाकरे अहने 
हैं। इन्हें छोड़कर में तवहाई में कहा मदद [एल मं: | जैन ही आन शकन हे 
ही एम० ए० किया है। हालालि बवन्‍समेतती मे मीखो। अरी भे फाममा 
हुआ । 

प्रदीप : आप हुमारे सिर माथे है । 

डाबटर बी० एन० वाटिया ते एुछा उसा योर दो बानी कितू आपने फगे 
कर्म के मानते वाले शौर ह॒वरीया, मेगताऊ, अथरक अलों मझकमभाव भरने जाम 
धर्म के पके । चार्मिक सण्ट दोनों की अलग अल्य और कहर भी जिपधिन । छावा 
पीता तो एक साथ सम्भव ही से शकेंगा । 

प्रदीप . हमारे मैवमस में भक्षाभत की काई विखार सही शशि | आपने डुाझे 
का तात्पयें तो यही होगा। 

मुमताज ब्रेगम, डाबदर बादिया की घोर सके कर दोरी । मुंबहमप्नी मे भी 
आध्यात्मिक विच्ञार के लोग है ही राजसी घी पामनी ददाएी मे दूर है। खाव- 
पान की बात तो किसी घर्मे या जाति से कोई विशेश सस्जस्थिय महीं होली + 

अशरफ अली ने कहा : खान-पाव का साह्जुक दुर्योटिक पइश थे मी हे। देव 
मुल्क के रहने वाले जहां हमेशा बर्फ परी है. भौर कोर्य झामान श्रताज इवेस्डु सह 
मिल पाता वहां लोग जानवरों को कस्पा पवका शीसा जी में श्ाता हा जाने हूँ । 

प्रदीप हिस्दू धर्म में माग, बिख्छू, छिपकरशी ग्रांदि अनेक पशु पक्षी तक कट 
पतंगों की पूजा की जाती है परन्तु उत्ती हिन्दू धर्म का कट्टर प्रत्थी एक धर्म जिसे 
हम शाकत तथा वाम मार्गी वहते हूँ इन्ही पशु पक्षियों को अंश देह अक्षशा करता 
हैं। ब्रह्म को जानने वाज़ा ब्राह्मण जो हिस्दू समाज में पद कीदि को परथ्चिज जाति 
मानी जातीं है ध्ाज प्रचुर मात्रा में भावाहारी ह। इसलिये दिसू मुंभभगाव के खान- 
पान का भेद गाव तथा उसे धार्मिक बन्मनों में जकडे कर लिदृछर बाला माउस प्रीरे 
धर्म दोतों के शिये प्रभ्रिशञाप है। जात पात के बेर में शामकर सलार्थवा पियों मे जिस 
प्रकार धरम के रूप को विकृत कर दिया उसे ही हुगे लम्मालजा है। भीया में शुस 
स्वभाव के भेद से जार वर्णो का उल्नेख जिस आधार परश फ्िया है उसने यह 
सिद्ध नही होता कि जातियों को उसके गृष फमनुसार बढताश कर उसका प्रथक 
. प्थक समाज बनाकर उनका वर्भकिरण कर दिकया जाय । सागहुक्श तपणियद में शिस 


चतुर्श पराग भ्पू 


कै 


प्रकार शुद्ध आत्मा की बार प्रवस्थाये बताई गई है उसी प्रकार एक शुद्ध शात्म 
स्वरूप परब्रह्म की चार वर्णोस्पी ग्रवस्थाये हैं अर्थात एक समाज के चार विभाग 
किये गये हैं ! 

मुमताज । आप ने कैंसा सुन्दर आत्म स्वरूप का विवेचन किया | 

भ्रशरफ गली . हालाकि मैं इतना ज्ञानी नहीं । फिर भी भ्ात्मा का मार्भिक 
विषय मेरे मन में घर कर गया। 


मुमताज ' प्रदीप जा मानवता की ज्योति जगा कर विश्वबंधुत्व की स्थापना 
करेंगे ! 

प्रदीप ते मन्द मुरकान से कहा । आप तो ज्योत्सना हैं । 

हबीबा : श्राप के अन्तर मातस को मैं समझ गई, प्रदीप । 

इतना कहते हुये हबीवा के आम की फाँक के सदश तयनों मे अश्र, की दूदे 
उमड़ कर कोरों पर झाक र रुक गई जिन्हे हबीबा अपने वीले श्रचल से पोछते हुये 
बोली । मेरे मन की ज्योति । 

प्रदीप ने हबीवा को सावधान किया भौर उषा ने सस्नेह उसे गले लगाया। 
तत्क्षण हबीबा की चेतना जागी और वह विस्मित हो बोली । मैं कहां चली गई 
थी । 

मुमताज बेगम, हचीबा बात और अशरफ भ्रली सेयद वश में सर्वोत्किष्ट कुलीन 
परिवार के थे । उनकी प्रात्मा पुनीत थी । ० 


'प्रदीप में हबीबा को सान्‍त्वमा देते हुये कहा : मैं श्रापको आत्मा की" चारी 
झवस्थायें बताता हूँ । 

शुद्ध श्रात्मा को तुरीय' शब्द के चाम से पुकारा जाता है। जाग्रत, स्वप्न धौर 
सुषुप्ति यह तोन प्रवस्थायें भात्मा की मानी गई हैं | जाग्रत भ्रबस्था में घ्ाणी को 
बाल जगत का बोध होता है 3 स्वप्नावस्था में श्रान्तरिक जगत का विलोग प्रतिलोभ 
होता है और सुषुष्ति में गम्भीर मुद्रावस्था का निर्तर प्रानन्द प्राप्त होता रहता 
है। यह तीनों अझ्वस्थायें पराग्रपरा के भेद से भ्रपरा अवस्था का परिचायक है। 
इनमें आत्मा को विश्व, तेजस और प्राज्ञ के नाम से पुकारते है। इन भ्रवस्थाओं में 
केवल एक आत्मा की ही सत्ता का भान होता है।झ्रात्मा की चौथी अवस्था जिसे 
कूटस्थ कहते है उसका सम्बन्ध सीधा निगु ण ब्रह्म से है। इसे मोकार के नाम से भी 
पुकारते है । आत्मा की कूटस्थ स्थिति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है । 


रद दर्ी-पहत 


प्रदीष जिस सम भाजानिश्रनजन कह रहे ये शाशदाओ उभोजा क्षीश शरण छह 
ज्ैत्रों को बन्द किये तत्जीन हो खूब गए । किदश: मंशा कप की ट्री छोस के 
हुये गम्भीर विच्चारक की तरह दर दझत्व झा हे ह/ह त 48 ॥ा शत हद 
पनाह देने वाला कैसा सुन्दर वियय है : 


भारतीय दर्शन की प्रकार! पिवधी उरी मुपताओ पे अदा ! मल डप जाकर 
तस्त्र का साहित्य और उसका इंविशाय दो पएरह डायल दिउ; के इस्सर इज: 
पादित विषय मुझे भ्रत्ति भिय लगा। धन सम दी "का दा 6 थे पक अ| पंप 
दर इकी । यात्रियों ध्ौर कुसियों के सदर शोशास्ल | पार भबन्‍ण बडा 
थो। अशरफ प्री ने ट्रेख से उपर क्र कान के फब को" सदा वार बज अरीय मिद। 
उधर डाक्टर वाढिया ने बैटा को बुनाधर पादेदा दिया जा ६8 "रस कलणाने हर 
काफी भी प्यातियां से झाना । अलरीत संगोपह हक अंडे डाई अदा बे धाम 
निकट ही था कि इसने में भाउत प्रथिज्ञ दस्त शफ़य कै हु मंद लिट्ठालन आधाए प्रभा 
प्रन्‍न्‍्स पाद चक्रपाशि जी केंसरिया कंष अलिकत गरशण के धर! फंस प्र. दिलश्ाई 
पड़े । जिनके पीखे राहुलों नए भारी जम-जबय के नोरे लाववे हुए जब मा भी हे । 


श्री चक्रपांणि जी, तेजीमप स्वकूष, तप्ण हयर्ते थी पे, घूदर कमन्द में अप, 
सिर पर स्विग्ध कैश राशि सुडोल एम बढ़ा बदव हपमा बमीव आए के मात पृ 
बढ़ाते हुये उसी बातानुऋूलित डिब्बे में णेमे प्रकश हुये शर्जीं वे उत्का इदायद किया ! 
कुछ ही क्षणों में लोहे के पहिये गतिशील हुंगे, स्टेशम घाट उलड़ा कोलाइल बुंटा 
किनारे के दूत प्रीखे को ओर भागते हुये प्रदीच गे और हड़ेश क्रीम श्यने मूतीगरति 


पर पहुँच गई । तदतन्तर सब अपती उत्कादाओं को गये की पललाशि जी के 
निकट जा बठे । 


2 


उषा : हमारे अहोगाग्य । जो आप के दर्जन अतायाद हू गधे । 
चकपारि जीं ने कहा : आप संबरका शुभ परियय जाग सहता हैं ? 
प्रदीप . हमारे ऐसे तुच्छ लोगों का परिचय ही बया ? 


मुमताज ने विनश्न भाव से क्रह्मा : उपा और एदीप बा साथ समारार प्र मे 
खापते पढ़ा ही होगा | 


चक्रपारिए जी पुलक्रित हो थोले | इन भाों की चर्चा छो देश विदेश के शमी 
स्थलों में सुती है! आ्राप सबसे मिलकर और भी पदचत्मता हुई । 


उपा ने कहा 3 देव । कूछ निवेदन ऋरना जाहनो हू ६ 


घ॒तुर्ण परत 


दृध्प 
ख््ढ 


चक्रपांशि जी बोले। बत्से, कहो ! 

सुना है श्राप को तस्त्र पर अ्रधिकार हैं ? यदि हमे कुछ बोध करा सके तो बडी 
कृपा हो । 

मुमताज : मुझे भी भारतीय तत्व विज्ञान से बड़ा अनुराग है | 

प्रदीप ने कर बद्ध निवेदन कर कहा | दयालु ! तन्त्र शास्त्र की ग्म्भीरता एवं 


उनके भाव मूलक तथ्यो पर जिस सुचारुता से आप प्रकाश डाल सकेंगे उत्तना हर 
तान्त्रिक के ज्ञान से परे है 


विद्वत आचार्य श्री अनन्तपाद चक्रपारिप जी ने उन लोगों के आग्रह पर तन्त्र 
के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुये कहा । 


तत्ब की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियम से 'तनू, घातु और ओऔशादिक ष्टन के 
योग से बताई जाती है । जिसका पर्थ (तन्यते विस्ताय्ते ज्ञात मनेन इति तत्रम) 
हैं। श्र्थात जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाय उसे तन्त्र कहते है। तन्त्र 
साधकों का रक्षक हैं। तन्‍्त्र शास्त्र का दुमरा जाम “आगम भी वहा गया हैं 
ओग झीौर सोक्ष दोनो की उपलब्धि कराने वाले को “आगम' कहते है । वेद मे 
गम शौर निगम' दोनों प्रतिपाद्य विधयों का सविस्तृत उल्लेख ४ । कलियुग में 
प्रागम पर अ्रधिक महत्व दिया गया है। सतगुग, जता, द्वॉपर और कलयुग इन 
चारों यु्गीं के अनुसार चार प्रकार का पूजन शास्त्रों! मे उल्लिखत है। सतयुग मे 
भैदिक, जेता में स्मातें, द्वापर मे पुराण सम्मत पद्धति और कलयुग में तन्त्र प्र्थात 
तान्त्रिक पूजा उपासना का शास्त्रों में विशेष महत्व है । समस्त विश्व के कल्याशार्थ 
क्री शंकर भगवान ने पावंती जी को स्वयं तन्‍्त्रों का ही उपदेश दिया है। कलियुग 
में इन्ही के आ्राधार पर पूजा विधान द्वारा ग्रारियों को सिद्धियाँ मिलती है। तस्त्रो 
का स्वरूप परखने के लिए देवता के रूप, गुणा, कर्म आदि का चिन्तत, और मनन 
तत्तत्‌ विषयो के मम्तों का उद्धार, मनत्रों को यत्यों में संबोज्य कर उस देवता का 
ध्यान तथा उपासनां के पाचों अंग पटल, पद्धति, कवच, नाम सहस्त और स्तोत्र यह 
सुव्यवस्थित रूप से पाये जाते हैं। इन विषयों से आधारित ग्रन्थों को तन्‍्त्र के नाभ 
से पुकारा जाता है । बाराही तस्त्र में सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वे साधन, पुरश्चरण 
घट्कर्म (वशीकरण, मारण, मोहत, उच्चाटन, स्तम्भन शान्ति, साधत) तथा ध्यान 
हन सात लक्षणों से संयुक्त ग्रन्थी को आगम के नाम से पुकारते है। शाकत्मत के झनुसार 
तोन भाव से पूजा अर्चना की जाती हैं। इस मत से सात आचार माने गये है और 
तीन प्रकार की भ्ावनाझों का उदबोधन करते हुये साधना की जाती है। प्रथम 


श्र्द इ्रभ्तेजर्क 


पशुभाव दूसरा बीर भाव धीर तोसरा दिव्य हइश । एस अप से अम्डिधरल वेदाचाए 
कैशावापार, प्रधाचार्म, दकिशाओतव, शामाडार, शिद्धान्परणार शोर ऑोशाइर 
यहू सात झाचार है। मानलिक अक्ष्या का पुत्र बहार भाव और, इाटंश कह 
का व्यविधान भ्राचार कहा गया हैँ भाश्यीय कब #ो नरिशा को बुचकर काका हैं 
श्राप लोग प्रमन्‍्त हुये होगे 4 

उषा ने निवेदन पूर्वक कहा । धायाई <ांध्ड। मुझ हुफ% तत्द के, त-॥ बीज अनने 
की जिज्ञासा है । 

श्री चक्रपाशि जी बोले । कुमारिक | आयकर इृपाएसखत गया मे अफ्ाण्थित 


उसके कुछ तत्व बीज के विंयय में बतहाला है । 7ह को शम्डप के शेपामुणा 
ग्राकाश बीज, थ॑ को वायुवीज, "४ को ऋरत्ति डीक, के डा बरसात औीड, जे को 
भू बोज मा को मनोबीज, धयी की बुद्धि हक, मे की हुक और, हर डी 
जीव बीजादि मामा है । पृथ्वी से मन पर्देख ४१ दर भाते अंग है। चृष्चं, छाप, 
प्रीति, बायू, श्राकाश, गन, रत, छाप, मप्षे हक, शखिका, लिप, गदर, लक, 
ओवर, वाकू, पाणि, पाई, पाये, इपण भर मे । मह थे थड १8 साय मात गये 
हैं। बुद्धि श्रदृंकार प्रकृति, पृर्ष, चिस बजा, अविया, जिचफ, शत, निया, आशा, 
शिव और शत । तम्त्र भारत ते प्रात, अपान, स्यात, दान आर संवाव दह परुष 
प्राण माने है। पंच प्राजों फा शरोप सें कह + स्थान है, हमक स्म्वेम्ध में शाहार 
का बचन है कि>« 


हृदि: प्राण गुदे अपान: समानता मास सॉस्थिलः 

,. उदालायूधरेशेपु व्यान सर्व शरीरय; ॥ 
... अर्थात-आजबायु हुदय में, अ्रपात बायु गुदा में, ससाम मामि मे, उद्ाग ऊर 

भाग में भर व्यान समस्त शरीर में व्याप्त है 

शरीर में स्थित संप्त धातु हलक, अश्ुज, परँश, मेंद, श्रत्यि, मपका घोर 
झातवाोँ शक ।...' ४ 
पंचतत्वाक्क केन्द्र द्रिन्दु ३६० कला का कहा कया हैं। खिययें ४६ चुहाड़ि 
को भ्वसत्मक मयूखायें, ५२ जलात्मक उदधि की, ६९. अम्वात्मक करिए की. प्र४ 
अनिलात्मक वायु की, ७२ झाकाशात्मक व्योम को भौर ६४ अयुधाएं मम की शास्व 
में वरखित की गई हैं। पंच तवों से बने इस शरीर को ४९६ कलाएने है और ६४ 


कलारये मत की है। इन दोनों के योग से कुछ १६० ककाओ [बि्यी इस मधूलाओं 
कहते है) होती हैं । 


चतुर्थ पराग भ््द 


उत्पत्ति, स्थिति और लव यह तीन तिशियायें सृष्टि क्र कही जाती है। इनके 
तीन गुण रज, तम झोर मत है और तीन देवता ब्रह्मा, विधु और रुद्र माने जाते 


हैँ । 


भ्वास्मकं कला ५६, जलात्मक कला ५२, अग्त्यात्मक कला ६२, झनिलात्मक 
कला ५४, व्योमात्मक कला ७२ और कलास्मक मन ६४ बताये गये हैं । 


उषा ने पूछा ' तन्‍्त्र शास्त्र मे भक्ति की कितनी अवस्थायें कही गई है । 
ग्राचार्य शिरोमरिए । अप्ट सिद्धिया, दश मुद्रायें और तनन्‍्त्र के कितने रूप हैं आदि के 
विषय में कुछ बतलाने की कृपा करे । 


श्री चक्रपारि जी ने कहा। वत्से ! मुक्त भत्रिति की शास्त्र ने चार अवस्थायें 
बताई है । भ्रधम सालोक्य दूसरी सामीप्य तीसरी सारूप्य और चौथी सायुज्य । 


प्रणिमा, महिमा, लघिमा गरिमा, भ्ाप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व ओर वशित्व यहेँ 
ग्राद सिद्धियाँ बताई गई है । 


सर्वक्षोमिणी, मर्वद्राविणी, सर्वाकरपिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्यादिनी, सर्वमहाकुणशा, 


सर्वश्ेचरी, सर्वबीजा, सर्ववोति और सर्थत्रिखन्डा यह दश मुद्राये शास्त्र में वणित 
है । 
(१ 


उषा ने कहा | मुद्रा का अर्थ उसका स्वरूप तथा कुछ विशिष्ट देवी देवताग्रों 
के मुद्राओों का वर्णन करने की कृपा करें । योगेश्वर ! 


श्री चक्रपारिंी जी बोले। चिरब्जीविती ! “विश्वस्य मोदनात्‌ द्रावशात्‌ च॑ 
मुद्रा” प्र्थात विश्व के मोदन और द्वावणश करने को मुद्रा कहते है। इसकी व्याख्या 
योशिती तल्थ्र में इस प्रकार की गई है कि चैतन्य श्रात्म तत्व की आधार भित्ति पर 
जब विश्व के प्रकाश की परामर्श चेष्ठायूरों चिकीर्षा से युक्त होकर जिस किया शर्ितृ 
द्वारा की जाये उसे 'मुद्रा' कहते हैं। मोदन का श्रर्थ कर्ता की या उसके इंष्ट देव 
की प्रसन्‍नता और द्रावश की अर्थ एकत्री-भृत तत्वों का प्रथ्क रूप से प्रचार और 
प्रसार । मु्द आसन रानि ददाति' इति मुद्रा अर्थात जो आनन्द प्रदात करने वाली 
हो उसका नाम “मुद्रा हैँ । 

मानव की पाँचों अयगुलिया ही पंच महाभूतों का उपलक्षण हैं । इन्ही के सयोग 


से समस्त मुद्रायें बनती हैं. जिनका विधिवत प्रयोग पूजन, जप, ध्यान तथा समस्त 
प्रकाम कर्मो के लिये शास्त्र में उल्लिखित है । 


कक अर्भ-पर 


उपा ने मिदेवन पूरक पूंछा। पा: अदुरक्पर जो पक घुसे हर? उपचक्ात है। 
इनका कुछ क्रम बढ़े बहुल करने हो इुचात बे; । देय हेजजतय 
थी चकमणि जी मे कहा । गद्धि अं 
कुमिप्यिका को पृथ्वी, अतामिका वो मल, मंजश! हो शक, दर्शरी ही श्र 
कौर अगुष्ठ को घाकाश कहा गया है $ 
प्रदीप ने भाव यारमीय क्यों मे कएए । मी बाद हर मे बचा सलिप 
उपलक्षण पण्च हत्दों पी जिलि पढ़ आधारित का शल्य वे प्रोजश 
चेतना जाग्रत कर दी । ऐंडिफक सुखो कप भह। ब्रा के. 2पछोश हारा भुड़ाओ डाक 
हो सकता है । 
उपा ने युव, आना की कि प्रत्थिक देदी-रेघलाशी को गन्व, क्ाद ध्क 
करते के लिये उनके उदार रुदछप शिलिश सुट्ाफो के प्रद्षेय खाल को बुप' 
फीजिये। सामिन | 
की चफमशि जो दोले । जिक्षाजुयों | 
कनिष्ठा झीर भरुष्ठ के शोम मे पनपरमुद्रा, अधोपुल वढनो बेर अं 
के ग्रोग से पुष्प मुद्रा तर्जनी और अगुक्ठ के सोद से. भुप-बुढा तथा अप्यमा थोर 
अ्रगुष्ठ के घोग स दीए भुद् होती है । 
इसके भ्रतिखित गख् मुद्दा के उद्धार मे मिम्धविल्षित मुद्रातों की शिामा 
चाहिये । जेसे--- 
मध्यम, भ्रतामिका झौर भ्रशुष्ठ के अग्रन्नाल से शब्द देखा 3 
त्जबी और झगुष्ठ के योग से पृष्प बदल १ 
प्ध्यमा और झनामिका के मध्य पर्व और झदुष्ठ के कदर भह् से धृप को 
पात्र में रखकर दिखाता । 
'तीन,बाए जल उच्ाल कर अंगुष्ठ और अवामिका है मैकेशन्योय लगाना है । 


इसी प्रकार प्राशादाम का साधन करने के शिग्रे विधिव शुद्ाओं का उपयोग 
होता है ।जैसे--- 


कनिष्ठा, भ्रनामिका ओर झरुष्ठ के योग से “बार भुद्दा 
प्रनाभिका, अ गुष्ठ और मध्यमा के योय ते “घपान मुद्दा 
मध्यमा, तर्जनी भौर भ्रशुष् के योग मे *ब्यान मुद्रा 


चतुर्थ पराग हे 
नर्जनी, भध्यमा, अ्रनामिका और अगुप्ठ के योग से "“उदान मुद्रा 
तर्जन्यादि चारो अगूलियों और अ्रगुष्ठ के योग से समान मुद्रा” होती है । 


उपा ने कहा । प्रभु! आपने देव लोक की साधदा हेतु धर्म जगत मे मानव 
को सतार कर मुद्राओं का वर्णान जिस प्रकार से किया बह सराहनीय है। 
साधकों की साधनाओं में यह मुद्रायें श्पना विमल योग देंगी । 

श्री चक्रमरि जी ने अनेक मुद्राओं का वर्सेन करते हुये कहा कि- 

लक्ष्मी मुद्रा, मत्स मुद्रा, कुम्भ मुद्रा, पद्म मुद्रा, धनुर्वा ण॒ मुद्रा, शक्षित प्रिया मुद्रा, 
गशेपवरी मुद्रा, अविध्य मुद्रा, मध्यमा विध्न मुद्रा, विध्न मुद्रा, दल्त मुद्रा, सनि- 
श्रापिनी मद्रा, सतिरोध न रूपिशी सद्गा, सम्मुखी करण मुद्रा, अवशुशठती मुद्रा, 
सरोधिनी मुद्रा, पेन मुद्रा, जान मुद्रा ब्रास मुद्रा, कमल मुद्रा, हय ग्रीव सुद्रा, नारसिही 
मुद्रा, झास्त्र मुद्रा, जाख्य मुद्रा, बकत्र मद्रा, ढंटू मुद्रा, दारण गुदा, वाराह मुद्रा, श्री 
भत्स मुद्रा, कौत्सुम मुद्रा, वन माला मुद्रा, बेणु मुद्दा, गझुड मुद्रा, वैष्णबी मुद्रा, 
शी शव मुद्रा, भिल्‍य मुद्रा, कपाल मुद्रा, खटवाजु मुद्रा, डमरू मुद्रा, मृग मुद्रो, चर्म 
मुद्रा, परशु मद्रा, ख्द मुद्रा, जिशुन मुद्रा, लिड्ड मुद्रा, सरस्वती मुद्रा, अक्षय माला 
मुद्रा, पुस्तक सुद्रा, वीणा मुद्रा, व्याश्यान मुद्रा, दुर्गा मुद्रा, गदा मुद्रा, चज्ञ मु 
तर्मणनी मुद्दा, मुपल मुद्रा, भर कुश मुद्रा, अलोक्य मुद्दा, सर्व महाकुशा मुद्रा, नाराच 
मुद्रा, पाश मुद्दा, चक्र मुद्रा, चाप मुद्रा, धनुर मुद्रा, बाण मुद्दा, नेत्रास््र मुद्रा, शिखा 
मुद्रा, योनि मुद्दा, महायोति मुद्रा, चैलोज्य क्षोभिणी मुद्रा, त्ैल्ोक्य द्राविशी मुद्दा, 
अलोक्याकर्षिशी मुद्रा, त्ैलोक्य वर्शंकरी मुद्रा, जेलोक्योन्मादि करणी' मुद्रा, व्यापक 
मुद्रा, प्रवगुिठिनी मुद्रा, संनिधापन रूपिणी मुद्रा, सनिरोधन रूपिणी मुद्रा, भव गृणिठिनी 
मुद्रा, सर्व संक्षीमणी मुद्रा ग्रादि अनन्य मुद्दायें अपने २ देवताओं एवं विविध कार्यों 
के अनुसार साधना निमित्त शास्त्र में उल्लिखित हैं । 


श्री शद्भूर भगत्रास पर श्रावर मास में विल्व पत्र अर्पित करने के लिये 
निम्नाडित दो मन्त्रों का उद्धरण किया--- 


१ &% नामों बिल्मिने च नमो वर्मिण च वरुथिले च नमः । 
श्रुताय च॒ श्रुत सेताय च नमो ठुन्दुभाय च हून याय च नम: || 


२. व्रिदर्ल जिंगुणाकरं जिलेत्रं जिक्रिया युधस । 
जिजस्म पाप संदाारं विलय पत्र शिवापणाम्‌ | 


धर *- ब्रज 


हल के झप संखदाला दिश्वा के अन्त आाऊ बठाके के ?। काकुनणाः 
स्योतिषाती, कमालियि, पुलरव, इुलेस्डरी), इहमेडवरी या टमाओ 


की बह 
दुर्वास॑भत । 


इुसू तम्षों में सक्ष-गब जिसे हम उकिण झा फेशप हैं जिदी हद फिद्रका 
बर्सत अधिक मिलता है । सध्द पत्र कै अमर बस्य परम प है दिल आआ 'शुारर 
पंज्वक और पज्च सहदिती के सोम से भी एसामर ओँ ! वशिफ, सरक, शहसूद, 
समातन और सनत्कुमार मंद पाँच कवि शूम बूनपीं के कर्ण # ; 

वामकेम्वर तख्र में ६४ हन्हों के माल पलिकाखित है । 


१ महा माया जम्वर जो हुयरें थी कद को चाध मद माप हे दुसाकर होईतर खाक 
शम्बर जोश्मश्यन जाऋर बोगिन निर्कि हर होशर! ३०३ झप्वश हो मा को बदर ऐैगाह 
गौर वार से स्थारहू तक सिद्ध भरंध घण्क पुटरद कब क्रय अत्च प्रेत फाकि 
भैरव बोगिनी रन भहां अरद श्री” आशा क्रय औरय शो झरण या दिष्य हे 
खोज निकालता हैं। बारह से उम्मीस सेक् डी नाम सयाफरों! नन्‍छ अामफ्ण 
तस्त्र शिव दूनी तन्त्र, माहिर परण आभारी हत्प कैडाएडी दन्च बड़ों का! 
बीस से सत्ताइस तक ब्रह्म ग्रामद तख विध्शुवायनत सन्‍्च, अवदाणत्र पस्थ, आर 
यामत्त तत्त्र उमभामल्र, स्का यामेल, गर्ल माधव सर शरह्टुशका अधात 
यामल तप, जिसमें कामबा सिदि के भेद मशित हैँ; ४६५ अच हाग सन्‍्ब, २६ 
मालिती विद्या सतत ३० भहां सम्मोहन हाथ ४६ अब हुसुत शग्ब [सम 
कपालिक कियायें होती है), ३२ महादेश तल (जिससे आधोर सिद्ि हीती है) 
३३ वातुल तत्व, १४ वातुवोत्तर तन ३४ कामिशा हस्त, :६ हुशुधद अम्प, १५ 
तत्त्र भेद (जिसे पर दिद्या हरस भी कहूते है), ३८ मूहय ताज [४ पूसरें का पुष्प 
हरता है) ३६ कलादाद तस्म, ४० कजासार उर५. ६ बिसे रुख लिर्यय पृरथी काने 
हैं। यह प्रक्रिता कामाचार में प्रवलित है। ६३ बॉमिका एज मूह, इस 
ऑषधिया ओर जड़ी बूटी झाद का वोइश शोचन करता, ४+ अतीलशत अस्त 
जिसमे पारदादि का शोबन करसा) ह॥8. घीशारुणक काश, ४४ ओोडख सर 
श्रोटलोत्तर तत्त जिस लब्त में यक्षिशी के हअ५० बीधरा हजार ब्जनों 
का उल्लेख है, ४६, पंचामृतत तत्व, ४७ छंए भेंद्र सश्त इक, इूजीहामिर का, डए, 
कुलसार तन्तर, ५०, कुलो्रीस तन्त्र, ५१, कुछ चुड्ामणि सम, २, बंगें आमोत्तर 
तन्त्र, ४३, महाकाली तस्त्र, ५४, भर्लेत कब, ६१ भोवहीश सख्य ५६ विफकेशर 
तुल्त्र ४७ पूर्वास्तॉय पम्त्र४८, प्चिशकनायं पुस्य, पं आशिताकलाए सात, ६० 


अंतुर्ण पराग है 


उत्तराम्नाय तस्त्र ६१ निरत्त राम्ताय तन्त्र ६२ विमल तन्त्र' ६३ विमलोत्तर त्न्ज ६४ वाँ 
देवीमत तन्त्र | 


उषा ने पूछा . मानस मयुखायें कितनी होती हैं, झाचाय श्रेष्ठ! 

श्री चक्रारिए। जी ने कहा वृंहिते | तस्त कौ विविध साधना एवं पद्धति के 
अनुसार मयूखाये होती हैं । 

परन्तु महम्माया देवी की उपासना एवं आराधना से ६४ मानस मयूखाओं का 
बर्रात तन्त्र के ग्रन्थों मे उल्लिखित है । 


१पर २परा ३ सर ४ भरा ५ खितू ६ चित्परा ७ महामाया ८ महा- 
मायापरा # सर १० सृष्टि परा ११ इच्छा १३ इच्छा परा' १३ स्थिति 
१४ स्थिति परा १४ निरोध १६ निरोधपरा १७ मुक्ति १८ मुक्ति परा १६ 
ज्ञान २० ज्ञान पर २१ सत्‌ २२ सत्परा २३ असत २४ असत्परा २५ सदसत 
२६ सदसत्परा २७ क्रिया रष किया परा २६ शझ्ात्मा ३० ग्रात्मा परा ३१ 
इर्द्रियाश्षय ३२ इच्ियाश्रयथ पर। ३३ गोचर ३४ गौचर परा ३५ लोक मुख्या 
३६ लोक मुख्या परा ३७ बेदबत ३८ वेदबत्परा ३९ सम्बिंद ४० सम्बिदूपरश 
४१ कुल्दलिसी ४२ कुस्डलिभी पर ४३ सौषुस्ती ४४ सौपुम्ती परा ४४ प्राण“ 
सूत्रा ४६ प्राशमुज्ञा परा ४७ स्पत्द ४५ स्पनद पर ४६ मातूका ५० मातृका 
परा ५१ स्वरोद्मभा ५४२ स्वरोदभवा परा ५३ वर्णजा ५४ वर्णाजा परा 
५५ शब्दजा ५६ शब्दजा परा ५७ वर्णाजा ४८ वर्खज्ञानपरा ५६ बगेजा 
६० वर्मजापरा ६१ संयोगजा ६२ सयोगजा परा' ६३ मन्त्र विग्रहा ओर ६४ वां 
मन्त्र विग्रहा परा । 


इसके अतिरिक्त ७२ तामस मबुखाये, ५४ वायव्य मबूखायें, ६१ तेजस मथूखायें, 


५२ आप्य मयूखायें, ५६ पार्थिव मयूखायें होती है जिनका तन्त्र शास्त्र में सुन्दर वर्णन 
किया है) 

उपा ने कहा । आचाय जी । यदि सभी मयूखाओं को सुस्पष्ट बताने का कष्ट 
करें तो बड़ी अनुग्रह होगी । 

श्री चक्रपाणि जी बोले । देवि ! नाभस, वागव्य, तेजस, आप्य और पार्थिव 
सभी मयूखायें मुझे कन्ठस्थ हैं । 

हृदया कौलिनी, धरा, कान्‍्ता, भोगा, विश्वा, भया, योगिनी, महा, बह्मसारा, 
भव) शॉवरी, द्रवा, कोलिका, रसा, जुष्टा चाएडाली, मोहा, अघोरेशी, मनोभवा, हेंले।, 


हर प्रततजछा 


केका, महारवया, क्ञान गूटही, हवियिक, करा, गाडिटी, :हला उर्फ, झट 
लाकिती शियोपएला, काविदी, तेरा, श्शवि्कों, भा ना, ाजिटे फाड़ आाफओी बुक, 
सिहो, सहारा, दुलालिया, बिशामरा, शामा, पदिया, कताएला, उला्षावा, करडि, 
ब्यीमा, ब्योमवारा, गरसना, बाबा, औडरी, महादेग, बढ़ावा हहलर जड़ा, किन: 
कुलावीता कुमेशी, अंक, ईडी, हमेदा, हउिदा धंधा शॉजिहट किला मिड, 
परमा, परा, परयरा कौर दि मह 20 रुतभये मयुगादे हैं + 

खमेश्यरी, मद्रा, अर्सो, प्राणरा, मेंग, काओ, बम शाजिपा, आना, डिमस 
महानन्दा, शर्देरी, तीता, हीला, पिया, बु्युदा, पाटवकर, दतओए शंख हकिशी 
कामदा, राजकिनी, लामरा, आाडिदी, बाहर बाई |; हि, प्राभप 
हाकिनी, आशारेशा, जड़ा, ख्ण मा, विश्दग्दा, हए४, हाशा। धषा पीता, पजिलका, 
हुदोशा, कामकला, छुजधीपिंका, विक्राण, सदठा, बाद बचाए अपर शाधत 
परहा, मगला, परसोबिष्छाता, परक्ारिमी, इस ए+५ बह ४६ हा शना । यर 
वायब्य मयुखाय हैं । 

वरापरा, अशष्ारा, परणा, खहुध्भणे, ताखस्, देकर पर, शाम 
चिदानस्दा, घीलकुजा, अबोर, गन्‍्वा, संबरश, हलय, उाडिक, शबग, साधा 
स्पणी, भ्तेश्व॒रा, शब्दा, श्ानस्दा, इरिती, हजार, श्राप्कृ९े शत परषगी, घ४ 
डाकिनी, योगानन्दा, पश्च डाकिती, छवीवा इज ॥गिमी हशाड़ा, प्रको हरकिंसी, 
योगूश्वरा, चन्‍्डा, पीठेशरा, कमला, कुम कौवेपपरा, वाजजी, दोद्ाशशश, सभा, थी 
कत्ठा, कामा, अनच्ता, रेजती, शॉकरा, क्वाजा, विगज, कप्ावा, संबाधशा सग्यिता, 
करावरात्रि गुरू, परा, सिद्धा गुछ, शाल्यातीया, उस्यरक, शसत लिदापुक, गिश्वा, 
मेल युरू, प्रतिष्ण, समया गुरु और ६२ वां मिल ग्रह चेजग मफखाय है 

सोजाता, भाया, बामदेवा, सी, प्रधोश, 5गी, सता हू वा, हब का मास सिर्दधात्ति, 
अनाथा, प्रतिष्ठा, जनालओिता, विद्या, अभिस्णा, शह्या, आधि शेचरा, उमा, तीखा, 
गंगा, मशिवाहा सरस्वती, ग्रस्वुवाद्ा, कमला, सजोयिशा, कार्वेती, विवाधावीश्श्श, 
खित्रा, चतुर्विधेश्वरा सुकमसा, उमागंगेक्दरा मचखबा कुल देडबारा शीबा, 
श्रीकान्ता, लगा अतत्ता, सती, पुरा रत मेगवा विवधा बरमोकिती ग्राश्याड्या, 
इंसाकत्दा प्रदिव्यायुगा बामा मार दिताह़ बुग अबणछा पीजामुश रैती, सर्बधरा, 
सर्वुभयी यह ५२ मयुखायें प्राप्य श्र्थात्‌ जल तत्य की कही गई है । 

पार्थिव सयूख्ायों का वर्जन सस्य शास्त्र में श्रति सुख्दर रुप से किया है। उड्डी- 
श्वर उदडीश्वरी, जलेशबर जलेश्वरी, पूर्णश्वर, पुएुस्वरी, कॉमेशवत, पक्की, 


चतर्श पराग प्‌ 


क्षीकस्ट, गंगा, भनस्ता, स्वससा, शकरा, मति, पिगला, पाताल देवी, नारदाख्या, नादा, 
ग्रानस्दा, शॉकिनी, आलस्था, शाकिनी, महानन्दा, लाकिनी, थोभ्या, काकिनी, 
ग्रतीता, साकियनी, तरिपदा, हाकिनी, आझाधारेशा, रक्ता, चक्रीशा, चच्डा, कुरंगीशा, 
कराना, मद्धुणा, महीच्छप्मा, अनादि-विमला, मातंगी, सर्वज्ञा बिसला, पुलिन्दा, 
योगविमला, शम्मरी, सिद्धविमला, वाचापरा, समय विमला, कुलालिका, मित्रेशा, 
कुब्जा, उदजीशा, लब्धा, पपष्ठोशा, कुलेश्बरी, चर्याधीशा और अन्त मे ६४ वी पार्थिव 
मयूखा भअजा' है। 

उधा ने विनम्र भाव से कहा। मुझे कुछ और जान लेने की जिज्ञासा है । 
ग्रदि झाचाये प्रवर बताने की कृपा करें तो जीवन भर अनुग्रहीत रहूँगी ! 

श्री चक्कापाणि जी ते कहा । तुम्हारी सभी जिज्नासाओ की बथा शक्षित पूर्ति की 
जा सकेगी | कुमास्कि ! 

प्षा--सुना जाता है भाहा मुहूर्त में धर्म, अर्थ, काम, मोक्षादि प्राप्त हेतु जो 
साधता की जाती है वह सफन होती है! वह ब्राह्म मुहुतं कब माता जाता है। इस 
एर कुछ प्रकाश ढालने की कृपा करें। आचार्य वर ! 

श्री चक्रपारि जी ने कहा | भद्रे ! तुम्हारी यहु जिज्ञासा उत्तम है। अधिकाश 
लोग नही जानते कि ब्राह्म मुहत्ते कद शोर किस समय माना जाता है। बस्तुत 
भ्राद्म महले के सम्बन्ध मे शास्त्र का वचन है। 
राजे: पश्चिस यामस्य मुह तो यस्तृतीयक: ! स बाह्य इति विज्ञेयगी विष्वित: स प्रवोधने 
चर्पंच उषा काल: सप्त पंचारुणो दय;। अष्ट पंच भवेत्ातस्तत: सूर्यद्य: स्वृत:॥? 

हुस क्रम से शत्रि के अन्तिम प्रहर का तृतीयांण बह्ना मुहर्ते होता है ! 

प्र्थात पठ््चामोंपरि स्वदेश कालानुमार सम्पूर्ण साठ घटिकाओं के मात्र की 
पत्रपन (५५) घटी पर उा काल, सत्तावत (५७) घटी पर अरुणोदय काल और 
अ्रदठावन (५८) घटी पर प्रात काल तत्पश्चात्‌ सूर्योदय काल होता है। 

इस आ्राह्म मुहूर्त में जो सोता है उसका पुण्य क्षय होता है। रत्नावली में 
लिखा है कि बाह्य मुहत्तें या निद्रा ना पुएयक्षय कारिणी । 

इसके अतिरिक्त जो मानव बाह्य मूहुत्त में उठकर अपने दोनों करतलों का 
दर्शन करता है भौर-+- 

'कराग्र बसते लक्ष्मी कर मध्मे सरस्वती । 
कर मूलेस्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनमू? 

इस श्लोक को तीन बार ध्यान पूर्वक पढ़कर अपने दोनों करतलो को प्रणाम 

करता है वह सतत सुखी रहता है । 


६४ फगनपशक 


5 आय 
््जूः 


मै 


चल 


>औक टक्चिर 


ड् व के सात छर्माल डाकत्ओे एके हि 
इधी पढ़ा उन मूह हैं हा इटम मे पते धमाल डाकातओे उपर हैक 
ओ कृति हा हुए मेंस «० 5 

फाड़ इसमे दीहई इंड फ्शम इतधकर्थ 

ब्रिध्यु पंख समस्पृष्य सदर शताहव के 


औ- 
५ 


इस आता ब्यीफ 7:77 शतक है बड़ बाहहिहक व्यापक हज कटा है? 
उषा मे जिज्ावा भरें हों मे पूछा) एलन पिकदे आपपण के जिएा अक्ा है। “ 
गहार्मत * 
आचागे की वक़पाशि जी धन 
पुरसा, शिशसा, वहओा, मतला, शजला शाथा। 
पदुखों, कराश्या, जानुम्यों प्रशशक्र: शा इब्भव )॥ के 
श्र्थात हुदप से, शिर से, रो शाह मे, भंग मे बयह है, अप ब्यर्ट हे, वह, 
बढ़ में तथा दीमों आफयों मेाश प्रो सरुतन के. एछापश #। करों सैशरताएँ भें ० 
साप्स कू प्रशाम कर पर कैच बी को अपनुशये हज बहार गख डरंथ $ 


अंदीप ने कही । प्रा अश एक शधतकत हीर बहू इीशिस) हों कि जाए ही हर 
प्रवूलि किस प्रकार शोती है । आज वर्य : 
श्री धकरपारि ही ने कहा | शिक्षा ! 


सिशार्थ' दिनधारम्‌ थे युक्त वर कप भिस्तमा | 
बार प्रद्तिनिज्ञण सुर्स मिद्धान। सम्याष॥ - 
अर्थात निशा की घटी पल का धाखा और शह्यूले शिल्घात वी धाीं रह 


पंद्रह घटी और युक्त करते से बार की प्रदोधि होती है। ऐेह! हूये गिद्वाल का 
वचन है! 


६ कडलेओ 


प्रदीप ने झ्न्त में प्र॒मत्त पाद की बस्याशि मो से जिला परत इखें है! 
कहा कि. तरल को वुछ सोप हेप दूर के देखो हूं केक हस्त में पल्य ऋण / 
मात्र, मांस, मीन, मुद्रा भौर मैथद, इमतंत उपयोग मुच्छ कूद ने किया शाप है। 

+ भी चक्रपारि जी ने कहा । बेद में झामम और निधम भीभों ए३ इस्डेख ही 
कर्मे, उपायना और ज्ञान का परिजावद फिल्म हे छोर दसरा शाक्ट्राटिह पता, 
साधत एवं उपाय मा को ब्रायम बतलाझ है। आामह हो हो हस्य कफ हैं। 
ज्पोतिविज्ञान द्वारा किल्ी रोगी के रौैय का शिदाव ऋरने पृ० उसके प्रधणाए पक्ष 
में क्तत राम बाण के समान है। मातशिक विकारों दर हल्ब झाफो बोग की 
अ्िपाओं के अल से अ्रयोध शस्त का काप करता है; बाहूप एवं प्रासमरिक सेमी 


चतुर्थ पराग द्र्छ 


से आाक्रान्त प्राणी को तस्त्र की शक्तियों से शीक्ष ही निवृत्त किया जाता है। किसी 
भावी संकट, मारकेश अथवा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्यात्रों को तल्त्र 
के आधार पर हल किया जा सकता है। दवी-आझापदा, भुकम्प, भन्‍्फावात, जल-- 
प्लाचन श्रादि ग्राकस्मिक घटनाओं को तान्विक यज्ञानुष्ठानों द्वारा दूर किया जा 
पकता है । 

वस्तुतः तन्त्र शास्त्र में साधना के दो मार्म हैं। प्रथम दक्षिण मार्ग और दूसरा 
वाम मार्ग । शांक्त तन्‍्त्र दक्षिण पन्‍्थ के आधार पर गुढ तथ्यों का पथ प्रशस्त 
करता है। 

पञ्च मकार का गूढार्थ भाव तन्‍त्र के दक्षिण मार्ग की ग्राधार भित्ति पर 
पथ्न्च तत्व, पञ्च कोष, पच्च प्राण एवं पञ्च मुद्राओं के समान है। इसका सम्बन्ध 
झ्राध्यात्मिक जगत से है । 

मश्च--- 

मद्य का ग्र्थ बाहुय सदिरा से नहीं अपितु ब्रह्म-सूथ्न स्थित सहंस्तम-दल-कमल 
से प्रस्फृटित सुधा रूपी मद्य से है जो कि योग की खेचरी मुद्रा द्वारा शोधित किया 
जाता है । 


माँस--- 

जो मानव पापी भावनाओं को ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अपने सारथी 
पन को ब॒ह्य मे लीन कर विचरण करता है गर्थात उसका सेवन करता है उसे तस्‍्त्र 
ने मांसाहार बताया है | 

मत्स्य--- 

शरीर में स्थित ईडा और पिंगला नाम की दो नाड़ियों को तनत्र मे गंगा और 
यमुन। कहा है । इनमें विचरणा करने वाले श्वास और भ्रश्वास को मत्स्य बतलाया 
_ जो योग की प्रक्रियायो में प्राणायाम के अन्तर्गत श्वास और भ्रश्वास कों स्थिर 
कर सुषुम्ना के भीतर प्राण॒वायु का संचालन करता है उसे ही वस्तुत मत्स्य साधक 
कहा गया है ! 

मुद्दा-- 

स॒तू और भ्रसत्‌ के भेदाभेद का ज्ञान हो जाने का नाम ही मुद्रा है। 

मैथुन--- 

मैथुन का अर्थ यहां अन्तरक्षितिज के सहुख-दल-कमल में स्थित कुशडलिसी 
ग्क्ति का मिलन से है जब कि सुषुम्ना में प्राणवायु जाकर रमण करती है । 


कि 


दक्षिण पद के बहू परुण संवार शोर अब कक 3 कपेवक मै» 

प्रदीष ने कहा । देव स्वहय ? घादुणे कल्प अदव: हे! हट शा वो ये सत्य, 
भित्तिपर साकर जिस युचाक्ता में उतरा देट ऋधाएर के शाड “+ हैक न्कताक इक 
शान-पट को खोल देने बाला है। नि सक्देंग उन्‍हें कार झस्म ताकत ऋवोजधड $ | 

उषा ने कहा : झाचाय ही दे आरयोश हस्प के #« कण ऋध के नि 
सार रूप मे बतलाया वह एक प्रदभुत झ्म को वर्यिषययक है । बम्क हे कप सस्थीर 
विषय लुप्त प्राय से हो गये भे जिसके लोडकप के उसपर के हारे लुक 9 


+ १ न्‍ट >प्३- का 
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ब्०५ * 


आताये श्री चक्रपारि ऐसे तम्त्र झास्म के टन सिलुपण शो ४० » ५ कष्कू आए 


प्रोत्साइनार्थ मैं भारत सरकार थे अनरोध कृहंडी कि 42 विफल दुकारण करो फ्रोर 
ज्ञान विज्ञान जगत में उन्हें उबर सरीब उप मे हल हु यू 
प्रदीप : आचार्य प्रवर श्री बकरी प्री ने किय लपदु पद हाथ के बारात सैशद ड़ 
मुल पदार्थों को सामने प्रस्तुत किया, पयक्ा 2 झहव दब से वयव बे स्वश्ड | 
डाबटर बी ० एन० बआाडिया' तंवा कीमती सोहचराद ;७ धादओं स्वयात्यों के 
मार्मिक तथ्यों से विशेष प्रभावित जे | शाकरर शालय 4 कल; हा ) मी आफ 
इस पुनीत ममेस्पर्शी सिद्धालों का घादर करने हो बपतोे हद द्ररगंड अप ढ़ 


पंचम पराग 


उषा और प्रदीप अपने भकतानुयायियों के साथ एक दिन कही से अ्रपने निवास 
की ओर भा रहे थे । मार्ग मे आर्थिक आपदा के मारे हुए कुछ भद्द नर भारी मिले, 
जिनके तत पर जीरो वस्त्र, आकृति पर भुरियों पड़ी हुईं, बाल बिखरे हुये श्रौर लाज 
के मारे भिक्षा माँग सकते न थे । 


उपा ने पूछा . आप लोग इस दयनीय दशा में कंसे यहां पड़े हैं। सबने एक 
स्वर से कहा । धनाभाव से त्रस्त, कारोबार से रहित बुभुक्षित से विचर रहे हैं। 

हमारे साथ चलना चाहते हो । 

सबने हांथ जोड़कर कहा . बड़े भाग्य । 


इतना कहकर सत्र साथ चले और उपा के आवास पर पहुंचे । उपा ने 
प्रथम सबको भर पेट भोजन कराने की व्यवस्था की। शीघ्र ही चरखा कातकर 
सुत तैयार करने के काम मे लगा दिया श्र एक लघु उद्योग स्थापित कर दिया । 
अपने आश्रम मे उनके आवास की भी व्यवस्था कर दी । एक मास के अन्तर्गत सभी 
चर्खा चलाने में इतने दक्ष हो गये कि अपना पेट पालने में स्वावलम्बी बन बैठे । 
दो सास के पश्चात उनके कार्य की क्षमता इतनी बढ़ गई कि प्रत्येक प्राणी एक 
रुपया प्रतिदिन बचाते लगा । छः मास में श्राश्नम की भ्राय दो रुपया प्रतिदित भ्रध्येक 
आशणी के अनुपात से बढ़ गई । इस प्रकार सच्चे धामिक भावनाओ्रो से सिचित एक 
छोटा सा अपना समाजवाद का रूप सुसंगठित हुआ । 


उधा श्र प्रदीप परस्पर विचार विमर्श करते इस सिष्कर्ष पर पहुंचे कि जब 
तक देश की भुख मरी और निर्षनता दूर नहीं होती तब तक मानव अपने धर्म कर्मको 
सही ढंग से नहीं कर पाता । निर्धनता ही पाप की जड है । शास्त्र भी कहता है कि 
व्यजे-छुधार्ता महिला स्वपुत्र खादेत छुधातों भुजगी स्वमण्डम्‌। 
बुभुक्तित. कि न करोति प्रापं क्षीणा नरा; निष्करुणा मबन्ति॥ 
श्र्थात भूख से आतुर महिला श्रपने पुत्र को त्याग देती है। क्षुधा से आतुर सर्पिशी 


रु के क्र पलपल ध क्र 


प्रपने अरडकों खा बागी है; इस अड़तर इल थे स्ववित बहती रोड मे दाए को मठ 
करता । धर्म कर्म प्रादती को प्रथी छुलादा है हब बडे उतका ॥ह7 मर्ज हक है, 

उपा मे प्रदीय से कहा । वि्याप ढूँग बर (ख पराश्ट पक ही ब्रीर पाल है 
ध्यान देना ाहिगे । 

रा को सुख और समझ शार्ों झलान शो मानव का परमे बम है । इम ॥ 
सानव मात का कल्वाश होगा, एस + 
' झारत ऐसे धर्म पर देश वा प्राहरे केदल झपद शणड़े हिए का धयाल थे रखका 
कमी नहीं चन्रा, प्रदीप । उसका हम पदाश अनका शदत जिरय क। मत्याणु बाण 
रहा है। इसलिये हमें बहू मार्य पड निकालडा है जिशम विश्ख के अभी राष्ड्रो कर 
हित सन्मिहिंत हो, ऋष्मणा कोई मभो मबज म्याडु हुशईं एश्फत दुर्ल राष्टू को इस 
समस्या की पति करने मे अजित कर सकदा़ 04 इसी प्रश्प्त मे विलय अमजादक 
श्री नेहुकू जी शंदा से लगे पे 

हमारे धर्म का विषय ब्यापवा इष्चिगोस है । 7संशनिये 2एुक हो का श्री 
भादर्धधादी इष्टिकोश सदा ऋहवत परओु कही रिया मे ही कि. द्ीवक $ हे 
अर्थेरा' की कहावत चरिवाद हु; झठ: जी मावक मा खाज अब पक सब 
समुद्ध शाली नही बत पाता तब तह गग् दुसरे की सहायता बम हर सकृगा, पम्परे 

प्रादीच काल में हुपारे यहाँ ऐसे वक्ष हुधा करने थे फिसने ऑगाल लिएंश शत 
पान्य से परिपूर्ण ही जाता धा। प्राज मी यदि उसी होड़ि केः मछ सकिते जायें वो 
निश्चय ही समस्त संसार उसी प्रकार यसुद्दों का उपभोग करने लगे । 

यागादि कर्मो हारा निश्चय ही पृथ्णी अन्मशणि थे हद भूत हो आशी है ; भ्रम 
झाज के युग में कितने ऐसे विद्यन बैद्रिक करेकारदी होगे दिलगी डखी में अप्यों 
की शक्ति भर चुकी है ग्रोर एक सिद्ध युद्ध की शांति झपने संतों को शर्त का 
चमत्कार, दिल्लाकर संसार को चकित कर झफें । भ्रुय के भतुसाद सभी की मायमाएं 
ढलती गई और उसी क्रम से आन्तरिक शक्ति का भी छास होता गया । इसिदे 
उस कोटि कौ गआ्ात्म जुद्धि एम भाव सिमंसता के प्रराद हे मिए बची का सफल 
होना कठित हैं। इसके भ्रतिरिष्त यत्र सर्मिया इत्यादि का ही बिल्वा एक समस्या 
हैं। इसीलिए नेहरू जी भी इस प्रकार के यहीं दा अग्तित्व गही अमभते मे । 

यह तान्जिक युग' है। वैदिक नहीं । इसमें शाशिक यों हारा ही कार्य शिद्धमा 


होती हैं । ऐसी विशेष - सामग्रो की आवश्यकता भी गुझमें गहीं पतली जिसकी 
उपलब्धि हो । 


पंचम पराग छ्रै 


तुम्हारी भह मुझ उत्तम है, शुभ । परन्तु इसके लिये इन्द्र देव का आवाहन करना 
होगा । जिनके प्रसन्न होने पर सभी साधन सम्पन्न होगे। 


यज्ञ की सारी व्यवस्था शुद्ध समिधा श्रादि के लिये प्रथम हमें लक्ष्मी का 
ध्रावाहइन करना है। झाझो, शत दोनो विश्वाम' करें और कल इसकी रूप रेखा पर 
विचार किया जायगा । 


उषा सुन्दरी पूरव में श्रपना अरुण अज्ज्वल लहराती हुई और तारक घंटो के 
अम्बर पनघठ पर डुबोती हुईं आगे बढ रही थी । प्रकृति में नव चेतना का सचार 
प्रारम्भ हो गया था| कलिया खिलने लगीं थी । कमलदल मुस्कराने लगे थे । भ्रभाती 
समीर के मादक फ्लॉंके उपा शौर प्रदीप के जयन-कक्ष में स्पर्श कर उन्हे जगा चुके 
थे । दोनो ने स्नान किया, पीत वस्त धारण किये, झभ्ौर देवद्गार की प्रोर एजनार्थ 
चल दिये । जहा मनोरम उद्यान में कलरव का सप्त स्वर गूज रहा था और पुजारी 
के स्तोज तथा घंटियों के मधुर स्वर समवेत होकर भक्ति रस को वसुन्धरा पर 
उढेल रहे थे ! 


प्रदीप के प्रास्ाद के मिकट ही एक भव्य उद्यान के मध्य में श्वेत सड्धमर्मर 
से निर्मित विष्णु भर लक्ष्मी का मन्दिर था जिसका पूजन-गृह यद्यपि श्रत्ति बिशाल 
न था फिर भी उसमें बहुमूल्य 'रड्भीन पत्थरों द्वारा विविध प्रकार की चित्रकारी 
भ्स्तुत की गई थी । बीच में भगवान विष्णु भ्ौर लक्ष्मी जी की स्वर्ण प्रतिमा नव 
रत्न जरित स्वर सिंहासन पर सुशोभित थी तथा गृह की दीवारों पर दशावतारों 
के चित्र श्रखूत थे । देव मन्दिर में घुत दीपक जल रहे थे। पुजारी पूजा श्रचना 
की समस्त सामग्री एक रजत पात्र में सजो रहे थे । इसी बीच प्रदीप झौर उषा भी 
रेशमी पीत वस्थ धारण . किय्रे देव द्वार पर पहुंचे | श्रद्धा भवित युक्त साष्टाज़ु 
प्रशाम किया और विधिवत पूजा, अर्चना के पश्चात जन वाड्छित संकल्प हेतु प्रार्थी 
के रूप में ध्यान निमग्न हो गधे ! 


कुछ ही समय पश्चात भ्रकिज्वनता निवारंशी देवी श्री महालक्ष्मी स्वयं प्रकट 
हुई! और उनकी मि.स्वार्थे कामनाभ्रों की पूर्ति करती हुई अन्तर्ध्यान हो गई' । 


इस प्रकार उषा श्र प्रदीष को पर्याप्त धन राशि की प्राप्ति हुईं | यज्ञ की बाहुम 
व्यवस्था समिधा एंव बेदी मशडयादि का समस्त प्रबन्ध हो गया | देश के श्रेष्ठ 
यामिक यज्ञ के आभ्यान्तरिक स्वरूप की पूर्ति के लिये आमंत्रित किये गये । 


७२ अ्चे जएक्ष 


माप मास की बरान्स पंचमी लिवि को सशाश्श्य का हम मं धन्य निश्लिल 
घोषित किया गया । सेल महदप यरमाल कण ॥े झाधार पर का गा? गंगइव 
प्रेद्ियाँ अनेक रंग विरंग तारिक बक्तो से फ्रयहत थी । बेडिया! सखक ऑफ था 
तिमित की गई थी। वेदियाँ पर टतण के दीपक इकत कुकत ऊन अल थे मो. 
स्थापित थे । जिनमर शुद्ध गीपुन के दीपक हय रहें ले । कई सकार $ श्य खिल 
पक्षियों के पंख विविध भावनाओं को शंकेंश कदे दण्ड उडियों की बपते उिजाकी 
में लगे ये । यश्ञ महप नवरंगों के बस्यों थे काश था। दृजत के प्रधान सभी 
पात्र स्वर्ण और रजत ही के थे । यक्ष मरहप हे छ्ेक इाश 4। द्रासे रा अलर ३ 
रूप था जो प्रिभिन्त नामों से स्म्दोधित केते बट पे पुआद थे । बंध मशशन के 
मध्य गर्भ स्थल में एक विशाल पताका सब अंडे मे न रखो मे धगकज बढ़ता शत 
था। सभी दिशाओं में विभिन्न रंगों के हज सााभ थे; शमदत आदेश वपा शामिक 
ताल्विक परम्परातुगत रंग विर्गे, पीतम्वर, मीदाश्बर, २रराख्थर, अवेहास्आर कार 
रैशमी वस्त्र धारण किये विभिन्‍न प्रकार के शासनोी बेर बालो थे । विश्य के जी 
प्राकाशवाशी कैस्दों से ऐसे विनदशा तारिक ये जग सारा कापफा हब लिन 
विधान प्रसारित करने का प्रशनथ था । ससा£ के हडिहाज ने इस हा का पदजिवा 
प्रत्ञ इपर सहस्नरों वर्थों से देखने या गतने को थे मिला था । श्ची सदियों पक 
उन पर प्रतिष्ठापित कली का विधिदत पुृजग हुआ ६ आानिलिक गर्डत मे अर्शक्ष 
मन्धन कर ज्यू ही अग्ति प्रण्यलित हुई सस्तार में आये हये पयशिव जर आशी प्रसव 
चकित हो उठे । अग्नि प्रज्वलित होमे के पश्यान वेद मऊ साशतण हुला। खिमबत 
ध्वनि लय के रूप में वायु तत्वों हारा भ्राकाजधिग्‌ह में परधिप्द कर इसम जमवुक्ि 
करती हुई धरा को प्रस्तराशि में उद भूत करते । फल स्वसग हंमेंट्त अगर बष 
क्ात्य से परिपूर्ण हो गया । यश अपने अवाध्य गति के न्यक्ीस दिये शक आलला गा 
यज्ञ की रूप रेखा तथा उसके विवरण को तालिका का इक उस्केल इस प्रकाई है 
; लोक कल्यार धहायक्ष 
आ्राभ्यान्तरिक आहुति सदा कशेड की 
२ ०४ अखन्ड जप और पाड एवं अह्शत्ष हुबम 
दिन संस्या ४१ 
भारत के परागश मे 
बामल तत्व के ग्राधार पर संधाशित 
यक्ष वाज प्रभास 
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फ्चिन्न पराग 


गन्नगर्त 
४ 9 >६ ४०७ हाथ 
बाटूप आपक द्वार धो 
६५7० >४ २४० हाथ 
परिषका क्षेत 
णब० ऋश५० हाथ 
प्रात, 5 बज मे सापंकाद ६ बजे तक" वैदिक विधान 
सामकाल > बज ने ध्रान 5 बजे तक” तान्विक विधान 
महाबज्ञ वा अर्यव्गन 


हारपाल ४, दिखा राम; सूर्चि 5, अजित स्थामी मूर्ति १६, शाम तन्‍्त्र चक्र १२, 


कई 
(48 £5। ब्शा ली घर है ि क्पूँ खर् कि पा रू दृ है] अशनम्त न्यभ्र्ड ह्‌ ४ सीगद्रार चक्र श्ष गा 


नक्षत स्वामों मूर्ति «०, लदाद कत्द चेक « वंदाव चरण सब बक ११६, सर्वतोमद्रवक 
१, मध्य सं चज £ पंधाव कब जप | 8, 
लू कर ॥ा « .: परम सं 4; 

9० पा >कआव, १२- कप अक यूबत द्वार चक। 
कई मुर्तिया विभिश्व ाऋुरु॥ की, ६६० तर चक्र विविन्न स्वरुप के | 
२७७ रजन जेडिय काफ; पाकियां २ ४८३ फूड अच्च चक्र की । 
है मध्यम गज बेदी रजत अडिय कास्ट आकी ३४३ फुट को । 
१ प्रधान सन्‍्य बडी रताल जदिय काल की १२३ १० फूट, तन्‍त्र चक्र की। 
२०० विश हधापन हरर शक रजन में माडित काप्ट के। 
थक रजत के दोपणों दात सह सदा बानिस्त ऊंचे । 
१७० रजत के कलश 2 हा कने दीपक युक्त ! 
१६ डीफक दाद शजाप के ढप । 
१ मध्य गर्भ रक्त कलआ देश हग का जलाघरी युक्त, दीपक सहित रजत का । 
है प्रधाल बडी वर हमज रजत का सजा क्रय ऊथा । 
! प्रधान बेदी धर कशश रचग का बड़ा आालिस्त ऊंचा ! ! 


छ४ चर्मजरल 


२ स्वर्ण विशल प्रधान बेदी पेश हड़ा हुवा ह-चा | 
१ स्व शलाका स्रा बालिस्त को | 

१ स्वर्ण पवाका सब्रा हाथ का 

अत्येक बेदी पर वश्थादि सत्र संग के 

इसलिये २६६ तन्त्र बेदी के लिये ३०६४ मंजू आप दम इस के 
मयूर पंख विभिन्न नाप के ६३०७ 

कबूतर के पंच विभिन्न रंग के ६६०० 

स्याही के कांटे विभिन्न कप के १३४२ 

नारियल के गोले विभिन्‍्त नाथ के १३०४७ 

आसन विभिन्‍न रंग के १४०४७ 

साला मवराहन की १ 

चुम्धू के पंख १५०० 

नीलकंठ के पस्ष १४०० 


कं माताये 


शहाक्ष, स्फटिक, मूंगा, मोती, पता, हरिदा, मागिवंय, बीखम गोमेद्क ! 


है दस्त है! 
नीलाम्बर, हेताम्दर, पीतास्वर इत्यादि ६ रंग के अम्यद संध्या १६०० 
डुबदूटा ६ रंग के गले के ) कूल संख्या १४०० शुद्ध रेशमी । 
चरुशु पादुकां + दैजुपक 
प्शों पवीत 48 
भालायें वग्रहों की १४०० 
प्रधान तत्तर वेददी पर सिंहासन गंगा जमुली का है 

रजत पात्र बोडभोपचार पूजाार्थ 


४० कटोरा प्रधान वेदी पर भोग पात्र के 


पंचम पशण पर 


६० तन्त्र द्वार भोग पात्र तथा शंखद्वार के ॥ 

३०० शेख विभिन्‍न आकार के । 

३०० शंसख्ह्रार | 

पइक्षिणावतते शंख तथा उसका द्वार चक्र । 

ब्यात्र आसन रहे 

मूंग झासने २४ ः > 
झ्ारती १०८ दीपकों की 

धूपदान बड़ा है 

थार बड़ा १ 

पंच पात्र झ्ाचमनी ३ रजत की | 

इ्दान रजत के ३०० 

इत्र सब प्रकार के £ बोला 

६ प्रक्रार के बाद्य घटा, मृ्‌ दग, ढमरू, घडियाल, इत्यादि रजत के तथा शंख, ढछपोर 
शंख, मंहार्शल एवम्‌ उनके रखने के रजतपात्र । 

रोली, कलावा, झक्षत € रंग के, घृप, कपूर, भ्रगर बत्ती, पान, सुपारी, 
कस्जाफल १०००, लँवग ४ सेर, इलायची २ सेर, रुई ५ सेर, मोम १० सेर 
दियांसलाई १००, हुरसा २० बड़े, चन्दन २० मुठा । 


रजत की जलाघरी ६ हाथ ऊंदी । 


8 वैदिक मंडल &' 


प्रस्येक तन्‍त्र वेदी घर ४ पंडित 

इस लिये २६८ वेदी पर १०७२ पंडित । 

मनिरीक्षक २४ 

प्रधान बेदी पर १६ वैदिक, सध्ष्य सर्भ पर ८ वेदिक ++ ६१२० योग 


७६ चइम परड 
हवन के कुमड ६+ 


रद नक्षत्र हवन कुदड २५६ पक्रित 
१२ राशि कुराड शक 
६ ग्रह कुशड ह्ड्छ 
£ प्रधान कुसड बेदी पर १६ ., 
£ भू गर्भ कुरढ़ श्ह 
८ दिकूपाल कुझुंड. इ२ 


१ सर्वतों-मुखी ग्रह पिशश्ध हुडन कु ढ़ पर ६४ पंद्रिस 


६० हवन कु ड़ पर पशिष्ण ६४४ तथा २६ निर!कृक 
कुल योग याजिकों का ६३० 
कुल सस्या वैदिकों एवं याजिकों की १५५०७ 
वाहुय जापकों की संक्या इधर४ को अपनी झामशी सडिय शॉध्यशिन ह। शक्‍थ में) 
इन चाहम जापकों की व्यवस्था स्वेच्छामूस। थी । इच्टब आाउका मे हे“, 
पुरुष दोनों भाग ले सकते थे । इन्हें पे थी योर मे काई भोवस, दश्म, बदिशा मे 
व्यवस्था न थी । 
के यक्ष मंडप का स्वक्प | 
भवर्रंगों मे प्रनकृछ | 
ज्योतिषशास्त्र के १८५ प्रव्सक ऋषि गृति । 
श्रत: १८ ऋषियों के चित्र एुदं उनके हैंड दरार १६ सतश्थ घबड़ झुल्।। 
प्रधान तन्‍्त्र द्वार पर विशाल ध्वज है 
८ दिशाश्रों पर १६ सहग्भ । 
१६ तिथि द्वार पर ६३ सवम्छ । 
हे (२ राशि द्वार पर २४ ह्ताम्म ! 
गहुद्वारपर (१६ साम्म | 
स्प भश्त्र द्वार घर ५४६ स्म्मा 


पंचम परोग ७९ 


११२ नक्षत्र द्वार पर २२४ स्तम्भ । 

१ गर्भ द्वार स्तम्भ मध्य में १२५ हाथ ऊंचा ६ रंग का । 
२ प्रधात संचार द्वार ध्वज स्तम्म ४ 

१ प्रधान वीसा यन्त्र विशूल् द्वार स्तम्भ २ 


यज्ञ सभिधा ४१ दिन की 


दीपक सम्बन्धी घुत ४१ दि का ४१ मन । 
हवन सम्बन्धी शुद्ध घुत ४१ दिन का १७० मत ) 
हवने सामग्री ४१ दिन ३५० मत । 


नित्य की सामभी' 


समस्त उपलब्ध फल, समस्त प्रकार के मिष्ठान्न, समस्त भाति के मुर्ूबे, अ्रचार, 
भेवा तथा सर्वेधारय ! 


गोदुस्ध सदा मन, दही २० से”, शहद शुद्ध सवा सेर, मिश्लीकन्द ५ सेर, गुड़ ५ 
पर, बूरा १० सेट, पश्च गब्य सवा सेर, अष्टगथ सवा तोला, समस्त इत्र सवा 
तोला, अष्ठ धातु मंवा छूंटांक, नवरत्नी सवा तोला, केसर सवा तोला, कस्तुरी सवा 
माशा, पंच पल्‍लव सवा सेर, सप्ततीर्य जल सवा सेर, भोज पत्र ५ सेर, फूलहार 
हैंए 090 भमित्य ॥ 


यज्ञ का विधान ज्योतिष तन्‍्त्र के आधार भुव यामल तस्‍्त्रं पर रा गया 
था । विषय प्रत्पन्त गोपनीय होते के कारण यज्ञ का आयोजन नितान्त एकान्त स्थल 
पर हुआ था। तान्त्रिक विधि विधान एवम उनकी गोपतीय क्रिग्रायों के रक्षार्थ दर्शकों 


की उभड़नी हुई भीड़ को देख कर प्रबन्धकों ते यज के समस्त प्रवेश द्वार बन्द कर 
दिये थे । 


मज् की परादिति के दिन अपार भीड़ थी। देश विदेश के सन्त, महात्पा, 
विदाल दार्शनिक तथा देशानिक भारी सख्या मे इस बिलक्षश! यज्ञ को देखने भ्ाये 
में । इस अद्वितीय वास्त्रिक यज्ञ की चर्चा घर २ व्यास हो गई । भारत का किसान 
यज्ञ की भावना पर आशा लगाये देख ही रहा था | उसकी भावनाओं को पुनरज्जी- 
वित कर वसुख्रा शश्य श्यामला हो गई ! पशु पक्षी चहुंक उठे | भानव के अन्तर्जगत 


पद छू परत 


में एक विशेश ध्ामत् की अहुर औड़ ४ई । कुछ किए अर्थ इन्कार बाते हज 
मार्ग में बे जा रहे थे । 

सुखई : भदया ! उन बबन मा हा सदमे महहिदया जा हि ह४ जार फेजा 
बुलाइलेव, औ जब चाह पर्निका बश्माम ््‌ड 

मुल्लू : हम पंचन के पुरिखा कडिगे है हि उड्च ही बश्चा सही थः सही पहना 
का कीर्हित । जाई से खतदन था पिया भरिश $ 

पैमू | ई सब भगवान केहिया माया भा । केयू दुसरे कर सब मस्ती । गहर 
मा इन्द देवता तो भऊतैन हैं । 

मुम्मन : हमरे छटपन मा ऐसिल झयया भबा पहा। आदर पशिषा हआ। । 

झूपई : झबकेर भइया हुए पंचम कैट आदी करी । 


इस प्रकार फिसात वर्श टास्नाश में उमा फिल्दीा। शावीग्यों का थी शादार 
गर्म हुआ। समस्त फेल एवं पदा्ों पद सहुद्ा अभाव पहा। कयद इने के पूर्व हो 
प्रत्येक वस्तु का मूस्य गिरसे झगा। अत्म हा आगे ऋममुंदा धर गगा। 
गरीबों के भाग्य जाने जिस्हे भवन में कभी अपका पल खाते की मे बिलना था में 
भी परितृष्स हो गये । 


वास्चात् देशों में यक की बर्चा मूँछ ही उडी थी । घनेक शत्टा से बड़े २ बजा 
निक यज्ञ के रहस्प की समझते की जेध्ठा से प्रहथे थे । इस आायादि मे हरमो का 
उच्चारण तथा उनके गरम नियम इतने दुष्तर मे कि दे हक मंद रफय वीर मुख भी 
ते समझ सके । इस यज्ञ से वाजिक पश्तियों वर मानव का शिकााक जगा । बचे की 


भावता पुन. जागी। ईश्वर की सत्ता को लोगों ते शमसा भौर बैशानिएर्ण को 
झनुसस्धान का अवसर मिला । 


ग्रीस की महाल तत्व दार्शनिक, सुकशस बर्शण को प्रकाहह वबिदुबों मैडम यी 
जूलया तथा डा० झार्क मीडियस, रोम के डा० मुरवियों तथा दाव शिकाई़ फिलशिप, 
पाश्चात्य प्रसिद्ध वेद्ञातिक डा० काउम्ट ही+ बेला वा दर गड़म अर्तने ऋतु विश्वान 
विशेषज्ञ डा८ माइक्रेस तथा शा० एकर एच० राकईसन आल विभयाशसलाल दॉशेतिक 
एवं वैज्ञानिक यज्ञ में सुम्मित्तित हुसे । 


: वैदिकों-दाय सस्थर मम्वोल्दार्श तथा एक सह पाठ शी को मस्य मुग्बशार 
६ 4! 


पंचम पराग छह 


किस प्रकार अरशणि मंथन से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि के प्रकट होने पर उसमे 
भ्रग्तिष्टोम यश्ञ किस प्रकार किया गया और यज्ञ समिधासे किस २ सामग्री को 
झावश्यकता हुई भ्र्थात किन भरा पदार्थों से अग्नि वायु वत्वों मे प्रविष्ट कर जल की 
उत्पलि करती हुई अन्नराशि का उद्भव करती, यज्ञ द्वारा उत्पन्न झन्त पदार्थ किन 
२ गुणों से युक्त होता आदि विषय गाम्भीय की पेठ तथा उनकी वैज्ञानिक खोज 
करने यह लोग विशेष रूप से आये थे ! 


भुमताज, हुबीबा बानू, श्रशरफ अली, डावटर बी० एन० वाडिया श्रीमती सोह- 
राब जी, तथा विदेश के ग्रनेक सम्भ्रान्त नागरिक जो उषा और प्रदीप से प्रभावित 
होकर सत्य, अहिंसा एवं तत्व दशेन पर जगह जगह प्रचार करते थे सभी यज्ञ पर्व 
पर उपस्थित थे । यज्ञ की पूर्साहुति पर सभी ने यज्ञ भस्म और प्रसाद ग्रहएणा किया । 


कुछ देर पश्चात प्रमुख वैज्ञानिक तथा दार्शनिक एक गोष्ठी के रूप में संगठित 
होकर बैठे क्लौर विचार विनिसय होने लगा । 

मूमताज ने कहा : भारत का दर्शन कितना ऊंचा है जो मानव मात्र के कत्या- 
णार्थे ऐसे मार्ग का निर्देशन करता जिसके दर्शन मात्र से प्राणी अपने को उसमें खो 
बैठता हैं । झाज मानव जात पांत तथा साम्प्रदायिकता के संघर्ष में व्यथित एक दूसरे 
को खाने की चेष्का कर रहा है। उन्हें इन दाशेनिक सिद्धान्तों से सबक सीखना 
चाहिये और बाहय धार्मिक विवाद तथ। सामाजिक संघर्ष को समेट कर एक धर्मे 
एवं एक ही समाज का सिद्धान्त ग्रपनाता चाहिये। जब हम॑ अच्दर से एक है फिर 
बाहुय लिवाज पहनने से कोई अन्तर चही पड़ता । यह अपते २ रूचि को बात है। 
कोई घोती पहिनता है कोई पायजामा, कोई पतलून कोई लुगी कोई साफा बांधता 
है, कोई सीधी ठोपी लगाता है तो कोई तिरछी । इन सब वातों में कोड तथ्य नहीं । 
भ्रर्ति जल वायु पृथ्वी और श्राकाश इन पांच तत्वों द्वारा देह की रचना 
विश्व का अधिकांश दाझशेनिक स्वीकार करता है । फिर हम विश्व बंधुत्व की भावना 
परस्पर क्यो नहीं लाते । हमें संसार भे ऐसे सिद्धान्तों का प्रसार करना चाहिये जिससे 
मालवता के नाते हम सब स्नेह सूत्र में बें और मानव को मानव पहिचांने । श्राज का 
शैज्ञासिक हमें श्रातंकित किये हमारी धार्मिक झौर झाध्यात्मिक प्राणवाही धारा को 
अपनी ओर केन्द्रित किये से रहा है। इसमे तमोगुश की छाप लगी है और 
विष्व॑ंसात्मक प्रवुतियाँ कामकर रही हैं। श्ाज का वैज्ञानिक जड़वादी हो गया है । 
तैदिक काल में यही विज्ञात झपने उत्कर्ष की चरम सीसा पर था जो झाज के जड़" 
वादी विज्ञान से कहीं ऊंचा था। इतिहास इसकी बार २ दुहाई देता है। उसे 


म््क जे इए 


मालिक भाषता उजात थी वा एहगातइल पचुचितों वे शवच अशाबा* जहा ऋण 
रहा । इसलित हे अपर बाधिर मुख ताजे 5) युजशत आकर बे घसे #7 मिल्क 
का पश्श्पर सौशर सम्बाध स्थीतिष कल; है सिक शिज्ञाज़ इबे हब का श 
कोष से शुत निष्यक्ष भतामा बारां विकॉजित होक्षण जभ प्यारा $ दे 2डसा 
हो १ 

उपा । हुस्हारे सार गडिंत शान व, धरिका केते खून 4? बाज केश दस्तक 
स्मेटू से भर गया । अपका पत्र गेरी दरबाचा ही इंपने हिदार प्याश प+ । 

हंदीवा . में भौतिक शमत में पेय थी हर ड़ । [कुदरत पजिकीक प्रोषिय दाद हा की 
बोलबाला है। घ्राज की सी जरई सारी विम्भभाओी का गश आरा महशकः शाह 
है। मौतिकवाद और विज्ञाम पगव ही बारी झोर उस सील रण पहला हा। कहा है] आशट 
ही तोच झमोट, पुराखार घोर भूडाभार भी जैसे ने कला कय रहा है । का गत 
का भब्द माद चारों और मगर रहा मै शधर हुएओ इन की. इमग्ण कदचा हम ये 
एक दिन 'मुद्दा स्‍्फील में प्राविक शिक्षि हइद काडाल थ सनी है । छू 6 का 
व्यापार चरम सीमा पर पहुँच रहा है। देश दिवेश वा अब मे डहा दाग, भर्माजारव 
आदि सभी अपने २ ये, जाधि, ख्यकित संप्रदाय रह आए का किलो वे करी सुय 
में पोषण करता दुआ संदौ्े विशारों मे 7परछा हुआ है। हक ही तोग ऐसे मिल ही 
इन सब जाल से उभर कर सार्शभोनल्यत-भ्र्लिक के मिक्षणद का अ्कीमार का 
'सुत्य' पर चलाये गये झानदोसन की स्वीकार करते है 


प्रदीप : बिदृषी हुदीवा का अबुभव बर्थ है। आपोे ऋर्चिवस पे में मेश बार 
कुछ व्यक्तित के मत को मदता यही कुक कण बहा मही । अब हदाई डाक्टर हँ]० 


एन० वाढ़िया झोर श्रीमत्ते शोड़राज ही अपने इचात कैच का बांध सवभव 
बताये । 


झकक्‍्टर वाड़ियां ने कहा। जहाँ तक मैंने प्रशशव शिया छा हा वैज्ञामिए 
साधारण मूठ-सच के प्रपंच में नहीं पहला) थहं डिशाम की हसप्टी पर मुठ का 
सेंच और सच को भूठ बना देता है। मध्यम लेशी शत जा मगर से पशु 
भये रखता है कम॑ मूठ बोलना जाहुता हैं | लिग्ल सर के ओोशी में मुझ एज शाम 
बैति हो गई है। सर्वाधिक भूठे का जाल खवायाजब के चार दौजाशों मे विद्ठा ह। 
जी न्याय और सत्य का गलों इबोप रहा है और स्थायाधीश के ऑशिण' की जावे 
जो रहे है। इने सबके होते हुवे प्री सभी सप्टी के शावक दसे सहि सहव के मार्ग 
की अपनी लें ती बहुत दुछे-संगस्यायें शुल्क एफी है।... । 


प्चम पराग प्र 


श्रीमती सोहराब जी बोली मैं अपने प्रचार क्षेत्र में जहा भी गई सत्य बोलमे 
का संकल्प बहुतों ने लिया । परन्तु पर्स्थितियों का अध्ययन करने से मैं इस भिष्कर्ष 
पर पहुंचीं कि साधारणश जनता में लोभ अ्रप्तिक बढ़ रहा है । मानव का संतोष 
खो सा गया है। बड़े से बदा धनी अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति नहीं कर भाता ! 
जबकि एक और असख्य गरीबों को पेट भर रोटी भी खाने को नहीं मिलती । इस 
लिये अनेकता से एक रूपता लाने के लिये विश्व मे समाजवाद की स्थापना भी 
उतनी आवश्यक है जितनी कि धर्म की। धर्म की आधार भित्ति पर 
यदि संमाजबाद स्थापित होकर दोनों का सामजस्थ हो जाय तो धर्म का आर्थिक 
सतुलत होकर उसका सच्चा स्वरूप आ जाय । धर्म और समाज दोनों एक जीवात्म! 
के समान है। इसलिग्रे सत्य के साथ हमे लोभ की जतती' श्र्थ का भी मुल्याकन 
उतता ही करना होगा । आज लोभ के ही वश पापाचार, दुराचार प्ौर मत्याचार 
हो सह है । सत्य की स्थापना लोभ को सपुल नप्ठ किये ब्रिना होना दुस्तर है । 


प्रदीष से श्रीमती सोहराज जी क्री ओर संबोधित करते हुये कहा | बस्तुत 
समाजबाद सर्वोत्तम है इससे प्रत्येक राष्ट्र का सामाजिक ढांचा संतुलित होगा और 
गरीबी, भुखभरी भी दूर हो जायेगी। यह भी सही है कि आज ससार में लोभ 
बंढ गया है। पराठ्यालारों, विद्यालय, उपदेशक, घर्माचार्य ध्राय: सभी ज्ञान-केन्द्र 
लोभ के अंकुश से चलते है। पर बिना सत्य को अपनाये समाजवाद की स्थापता 
मूंग तृष्णा के समात है। सत्य ही एक ऐसा मार्ग हैं जो धर्म की नीव को धीरे २ 
हढ़े करता हुआ इस भौतिक शरीर के सभी कल पुूर्जों को ठीक कर लोभ रूपी चोर 
को श्रन्दर से निकाल कर ख्ोद फेकेगा तब कही सानव श्रपने निर्मेल स्वरूप को लेकर 
झ्रपता शुद्ध सुसांस्कृतिक समाज बना सकेगा । 

रूच्य ही जीवन का प्राण है। इसी सत्य पर यह शरीर सुस्थिर है । जिस क्षरस 
सत्य का प्रश इस गरीर से निकल गया तब यह माँस और हड्डियो का पिएड सब्श 
निय्म्राग्य सा हो जाता है। इसलिये प्रथम सत्य ही पर बल देना है जात पात का 
मद भाव, साम्प्रदाधिकता कौ विभीषिका, देवी आपदायें, विश्व व्यापी संघर्षात्मक 
समस्‍यायें श्रादि को सत्य ही सुलफाकर शान्ति के पथ को प्रशस्त कर सकेगा । अत 
सत्य ही को लेकर हमें टढता के साथ बढ़ते जाना है । 

उवा : प्रदीय ने सत्य की ज्योत्ति जलाकर संसार को जो कल्याण का मार्ग 
बताया उससे उत्तम और कोई नहीं। सत्य ही अन्त.करण को शुद्ध और पवित्र 
करता है । मन की शुद्धता ही जीवन का मुल है। इसी के हारा श्राभ्यान्तरिक कल 


पुर्जे ठीक काम करते हैं। एक बड़ी के समस्य कृत बुझा में लगा दुधा >मका शाह 
एक सुक्ष्माति सूक्ष्म यल्द्र टीक काम नहीं कर्ता की उसका शारशा कमा प्रखलुश्ि हुई 
विकृत हो जाता है। ठीक यही दशा इस शरीर की है । इछ दाइजिकों ने अब्य हो 
ही मन बताया भौर कुछ ते सत्य को झोस के मंदाभद शप कप अद्क्रमिर्व॑नाक 
करते हुये ज्ञान की कसौठी बताई हैं। सभी ररिंड में मध्य थी घणास्वर वी कई है । 

एक पाश्वात्य तैशानिक हा० दॉवदेशन ने इस मे गंदा आध्दि की प्समक्ति के 
सम्बन्ध में झापका भारतीय दर्शन क्या कहता है 

उबा ने कहा । भारतीय दर्शन का विशुद्ध अज्ञानिक श्राथार है। श्राहण्भ में 
समस्त औैलोक्य अन्यकारतम मुम्य था। इसमें वरस्थर झाकईगा, धो विफदेत मे 
उनके युक्तायुक्त एवं मंदाभद रूपी चैतन्य मे सुकमा सुइ्य झभ हएहूच प्रघम 
झाकाश पिणड बना । ध्ाकाश ग्रे बायू, वायु थे प्रति, अस्त से जल चर शत्प के बृस्जी 
की उत्पत्ति हुई हैं। इन्हीं सू५षम पअवमुती ते कृद्य धो सधल बोली शर्त कर आ्यविजार 
है। स्थूल् सूक्ष्म भूतों के भोग सम्बन्ध से झरीर दवा। दलों लाजी मे आकर्षण एव 
विकर्षण श्रादि से जीव, जन्तु, वोट, प्ंग, पथ पक्ी आह अमशिन प्रतणियों हौ 
उत्पत्ति हुई जो कोटि २ यीतियों के कप में अम्भ बशत का आधानधत गज्बन में 
बंध गये । इस प्रकार सृष्टि क्री उत्पत्ति और का भजन हुआ । 

भन्त में पाश्वात्य दार्शनिक ते कुत्ता प्रकट करों उसे हऋड्ा. आरत दा 
भ्राध्यात्मबाद का नेतृत्व करता झा रहा है। गाश्यात्य छाशनियोी मे छपी श्रकी 
झाधार पर परम और विज्ञान की भौतिकता के सा अछक शत आधा कर पते 
सींचा और सांसारिक पद पदार्थों के ऐडिक सुकझों की प्राप्लि, हपलद्थि सखा 
मूल्यांकन कर पपने ज्ञान को अ्रध्िक प्रथय दिया । 





पृष्ठ पराग 


निशा सुन्दरी अपने घूंघट पट को धीरे धीरे उभार रही थी और उषा अपने 
ग्रध्बल को पसारे ञ्र शमाली के स्मित-मुख आभा की बाट जोह रही थी प्रदीप 
ग्रौर उषा अपने पूर्ण मतोयोग से ध्यान मे विरत एकान्त में योग की साधना कर 
रहे थे । पाश्चात्म वेशानिक रेवरेशड हा० रिचाई फिलिप जो दर्शन शास्त्र के भी 
प्रखर विद्वान थे अनायास शा पहुंचे 

कुछ देश प्रतीक्षा के पश्चात्‌ जब दिनकर की रश्मियाँ बिखर गई प्रदीप 
झौर उपा ग्रपनी योग-साधना से निबुत्त होकर बाहर श्राये और डा० फिलिप को 
अभिवादन करने के परतरचात्‌ प्रदीप ने पूछा। श्रीमान्‌ जी से किस जिज्ञासा मै 
इस समय आते का कष्ट किया ? 

हा० फिलिप से अपनी मनीकामना प्रकद करते हुये कहा । भुभे धर्म और योग 
का पारस्परिक सम्बन्ध जानने की जिन्नासा है ! 

प्रदीप ते कहा, मान्यवर ! वैदिक धर्म के आधार-मुल-सिद्धान्तों से धर्म और 
योग का अविच्छिन्त सम्बन्ध है । बिना योग की साधना के धर्मे का भूल तत्व-रहस्य 
भ्रधूरा रहता है । योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषि मुनियों' 
ने योग द्वारा ही कैवल्य की प्रप्ति की थी । बौद्ध और जैन दर्शश ने भी योग को 
महत्वपूर्ण! स्थान दिया है। भारतीय धर्म के शव तथा शाक्त मत के प्रवत्तेकों वे 
गोग के श्राधार पर असेक ऋद्धि सिद्धियों की चर्चा की। इसी प्रसज्भ के प्रस्त्गत 
योग दर्शन के प्रकाशड विद्वान तथा थोग के ८४ श्रासनों के विशेषज्ञ स्वामी श्री 
अच्युतानन्द नाथ जी मानता शक्तिदा को साथ में लिये उपस्थित हो गये। सबने 
उनका अभिवादन किया । प्रदीप ने विनम्र भाव से कहा कि झापके इस पअ्रतायास 
आगमन से बड़ी प्रसक्षता हुई । आज हमारे भवन के मुख्य कक्ष में सायंकाल से 
योग दर्शन सम्बन्धी विशिष्ट वार्ता में अध्यक्षता करने की झनुग्रह करें । सौभाग्य से देश- 
विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक एवं दार्शनिक यहां एकत्रित है। उन्हे भी लाभ होगा । 

प्रदीप के भव्य-भवन के मध्य में एक मुख्य कक्ष था जिसे कमेटी हाल कहते 
थे । ओग सम्बन्धी व्याख्यात्तनसाला का श्रायोजत उसी में किया गया। शुत्ष 


छोई॑ ऋष-परण 


वस्तों से सगिडन एक सस्य पर की स्थायी मी शासीश (64 धर रप्स ही डक 
छोटे मझच पर परम तपरिवर्नी झोदा शलिदा के इंडल किया सफर । ऑयल 
सामने कुर्सियों पर बैठ । मारा फंड मृवोसिय इस से सल्ध् या। गाय मे 
प्रदीप ते स्वामी जी का माबारण परिक्षय देंगे हुई उस हुजम हिला और हास्ती 
उतारी | उपा ते अरूरा एवं श्वेत प्रष्ट इस कमल के पुत्री बेड ही स्या्ी पी गई 
माता शक्तिदा जी को समर्पित किया सखा उससे लिशेंदेश हिआा रैक ग्रोग अप्कतरी 
क्षापकी ज्ञान गरिमा पाश्चास्थ वैज्ञानिकों को नई जैशना देरी जाई विक्न इंशेम मे 
हमारे राष्ट्र का गुण गौरव बढ था । 

झागस्तुको ने भी पृष्पों को समता कर झाशा सलाद प्रदशिश किग्रा | 
तदनत्सर प्रदीप के अनुरोध पर की हतामी भी श्म फ़तर शान । 

समस्त विश्व के मेघांदी सपरजनों एड देशिए! 

भारखीय पट दर्शनों में गोग दर्मेग की पिद्ेव प्रधाभतगा! है। आता हथ क्र शे- 
बशन हमारे यहा आाचीन काल से खाबहूद है । दीया अ्िभक हल मात पनडईफि 
का योग दर्शन लिखित कूप में सबसे प्रजीयन प्रधागषण भागा गम है 
आधार पर मैं कुछ निवेदन कह गा | 

हृठ योग, मन्च योग, लगे योग और र/श मोम ऐड आनेक ऋकाफ के पड़ शावगा 
के प्रयोगार्थ भाषायों ने बताये हैं । 

हुठ योग का श्र स्थूल शरीर और सुक्षन शरण बंप गोद विश जिद शोभा 
है । स्थुल शरीर के साधनों द्वारा सुश्म जरीर पर अधिकार घालआ के पश्यान भर 
कौ वशीभूत करके अज्ञात शर्वित के सेब्रपट की सडना हि। 323 हाय हे क्या 
ह्वास ज्योतिर्ध्यात करने का विधान है । 

मन्त-योग--- 


£ लेते बे 


जो साधन ताम और जप के ध्ाधार पर फिया जाग उस अश्यन्‍्योश परहते 
हैं। मन्त्र योग में स्थृल ध्यान करने का विधान है । कैे-विष्स, छिज, देखी, यशेश 
और सूर्य रूपी पठ्चोपासना के अनेकानेक विधि-नवंदाम, संमश-प्याग, अ्पतारों 
का ध्यान, भुरु का ध्यान आदि । 


लय-यीगू-- 


५ समष्टि रूपी ब्रह्माए॒ई और व्यस्टि रूपी स्वश्रीए में कोई भेद ने समधते को 
सैमे-योग कहा है। बहयाए॒ड में जिस प्रकार प्रकृति शंवित और पृय॑ शक्ति दोनों 


घप्ट पराग॑ य्प्र 


विथमान है । उसी प्रकार कुल कुरुडलिनी रूपी प्रकृति शक्ति शुद्ध चिस्मया रूपी 
पुरुष शक्ति इन दोनों का स्थान अपने शरीर में कहा कहा है इसका ज्ञान हों 
जाने पर योग साधन हारा कुल कुसइलिनी शक्ति को जाग्रत कर पुरुष शक्ति में 
लय कर दे । लय योग में बिन्दु ध्यान करते का विधान हैं। यह कल्पना द्वारा 
नही होता अपितु विशेष योग साधना कुएडलिती के जाग्रत होते के पश्चात्‌ ज्योत्ि- 
मय वि्दु का प्रकाश साधन करते करते श्रयुगुल पर स्वतः हो जाता है। इनके 
साधनों में समाधि प्राप्त करने की पृथक पृथक व्यवस्था की गई है । 


इन तीनों योगो के साधकी को अन्त मे राज योग का साधन करने मे सुगमत।) 
होती है । राजयोग भें अन्त करंश की सहायता सर्वोपारि होती है। राज थोगी 
नियु ण॒ बह का ध्यान करने और निर्विकल्प समाधि का अधिकार प्राप्त करने में 
सक्षम होता है | 


महायि पत्तझ्जलि के थ्रोग दर्शन को राजयोग के नाम से भी पुकारतें है। इसका 
पहला सूत्र 'थोगाश्चित्त बृत्ति निरोध"” श्रर्थात्‌ चित्त की इत्तियों का निरोध ही योग 
है । इसमें प्राण ही की उपासना और साथना की जाती है। प्राण ही को मूलाधार 
वृत्ति माना है । योग वशिष्ठ ने प्राण ही में ब्रह्म, भृतात्मा तथा समस्त देव गर। 
को माना है । प्राण ही परापमोचन है। इस प्राण मे पान और झ्रपान वायु के बल 
से सारी प्रक्रियायें होती है। इसी के द्वारा प्राणी समाधिस्थ होता है। योग सिद्धि 
होने पर प्रत्याह्मार, प्राणायाम और समाधि की उपलब्धि होती है जिसके द्वारा प्राणी 
ग्रारोम्य रहता हुआ सदा घुवक बना रहता है। चित्त की वृत्तियों को रोकने का 
श्र्थ मन, बुद्धि और अहंकार को रोकना है। चित्त ही सर्वोपरि सत्व का उद्गम 
स्थान है । चित्त को प्रकृति का स्वरूप होने से इसमें सत, रज, तम तौनो गुणों का 
उपकऋमरा बना रहता है। सत्‌ के उदय से ज्ञान, रज से ऐंश्वरये और तम के उदय से 
ग्रध्म की भावना जन्म लेती है। सानव चित्त की अ्रबस्था प्रथम काल मे ऐश्वर्य और 
विषणों की उपलब्धि में रहती है। इसलिये उसे योगिक क्रियाओं द्वारा खीच कर 
सत्‌ के द्वार पर लाना पड़ता हैं। जब सात्विक तत्वों पर उसका चित्त केच्द्ित हों 
जाता है तब उसे धैर्य की लक्षशा बुद्धि प्राप्त होती हैं। योग का घनिष्ठ सम्बन्ध स्वर 
और तत्त्व से है। स्वर साधन द्वारा तत्व की परीक्षा कर यदि योग की साधना की 
जाती है तो मानव निविध्य एवं अवाध्य गति से साधत करता हुआ कैवल्य प्राप्त कर 
लेता है । 


घई्‌ घर्वयश्क 


योग शब्द की अयुत्यत्ति व्याकाश्य के विदम से बुह बाग हे डन्‍्य ४) पृ 
समाधौ' इसका अर्थ सिझ्ठ होता है । विश श्दावा, ते लि व वा ३ ॥बर हो के 
समारधि' कहते हैं। समाधि का ही बाभ सोम #। विश ह्पर्शा जाल के अर जे हो 
कि सूर्य को समस्त किय्शो के बिकेतीय बाण हू वर्ड कक कसदी है! हुण बोश 
के हारा चित की वृत्तियों का विरोध होने के आवाज + सया/शक, शारीरिक आया, 
बुढ्मपा, मृत्यु प्रादि समस्त राय की सिब॒त्ति, एपह सिलियां के उप्ल्य शथा शोध 
की भी प्राप्ति होदी है। देहिक सुखी गा अशुभव इस यो 4 कतई वश है ऋकमा है। 
योग के दो नेद माने गये हैं| सम्पश्ञाव पीर धश्ुम्यजाए | उप पक्केएव हप गडोओ आग 
ग्रीर असम्पश्ञात को निर्वीज ग्ावि कहते झ | क्यशार सभाफ में करण अहिस फर्म, 
ग्राशय, जाति, भायु और भोग का बोब हीता है परआु बवश्थशाव समाधि में तहीं। 
क्लेश पाच प्रकार का होता है । १, अविशा, « अरिदत + भा, जे दुवेध ग्रोर 
पाचवा अभिनिवेश । अलित्य मे शिय इृद्धि को गझवा जी ऋपिंता है « जेत-मस, 
चर्द्र, तारे, पृथ्वी भ्ादि] अपवित्र को पदित ममता भो अरविंद है। इसी प्रा 
अस्यक् । अस्मिता अर्बात जीवात्या और मु एव इीतों के हक की बासता अंस्मता 
बलेश है । सुंजीजनो में सुख का साधव की रद वेतज # । हू ले हालने झते पे 
और उसके साधन मे जो ऋंध है उसी की हैच माभ का की इाज़ते कै । समाण 
मानव को मुत्यु का भय सवा रहता ही है इसी शिदाति छर बाम समिनिदंण बजेज है। 


सम्प्रज्ञात समाधि को चार रूपों में आटा रयां है । शिकीजुगत, विश्वाराशुतक, 
श्रानन्दानुगत, और अट्मितामुगत । इसमें भी शहवाब्राउइब दर विखार बिया गया 
जो कि दो प्रकार का माना जाता हैं। एक स्वृष और दूसरा सृक्स । 


प्रसम्प्रशत समाधि को दो भागों में क्रिया ह। प्रथम भवजाम्य॥ शोर दुसश 
उपाय प्रत्यव | चित की यत्तियों का सर्वाज्ु सिराध ही प्रमाधनश्ाव मंमाधि को 
कोटि में आता है। चित्त और भछ्मा का सूद्मातिसतम सम्यनद है? पते प्री 
दोनों समाधिष्ठानों में पात्र तादात््य भाव थश्रा मीन हो जात्य हू पराहू इस 
समाधियों की उपलब्धि तभी सम्भव है जब कि मे स्थिषग्र् हो जा । स्थित- 
भ्ज्ञ का प्र्थ शरीर, मन और एन्द्रिों की शुद्धि टैशअर्य शाह अकार के लाथत । किम, 
नियम, आसन, 'प्राणामात, अत्याहार, धारणा, ध्यान और श्रम्मात्रि + पट बाड़ 
साधत करना | 


यम का अर्थ संयम से है। संयम को भी पाच प्रकार से बाहा गया है। 
“अहिंसा सत्यास्तेथ अश्मचर्या परिग्रह्ठा बस: 


पप्ठ प्राग॑ दा 


अर्थात्‌ अद्ठिसा, सत्य, अस्तेथ, ब्रह्मचय ओर अ्रपरिग्रहू। समस्त प्राणियों की 
भावनाओ्रों तक को न मारता अहिंसा हैं। मन, बचन और कर्म से शुद्ध होना ही 
सत्य है । पर द्रव्य हरश न करना अस्तेय कहुलाता है। कामादि के उभय विकारों 
प्र नियन्त्रण करना ब्रह्मचर्य कहाता है और विषय वासनाओो के गुण दोषों को 
अ्रस्वीकार करना श्रप्नतिग्रह कहा जाता है। यही पाच विभाग संयम के किये 
गये है ! 

वियम 'भी पांच प्रकार के होते है। 

“शौच संतोष तपरूवाध्यायेश्वर "रणिधानानि नियमाः” 


शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय भर ईश्वर प्रणिधान । इन दोनों थम, नियमों 
का पालन करने से प्राणी परभ गति को प्राप्त करता है। यह योग साधना, ऐहिक 
मर पारलौकिक दोतो प्राणियों के विचारों मे तथा उनमे उलके हुये धार्मिक, 
सामाजिक ऐसे समस्त विकारों से परे होकर प्राशिमात्र के कल्याण का सूचक है । 

योग को चार भागों मे विभाजित किया है। प्रथम कल्पिक, दूसरा मधुभूमिक, 
तीसरा प्रश्माज्योति और भोधा अ्रतिकात्त भावनीय । 

अ्रष्टांग बीथ से युक्त होने के पश्चात्‌ योग मार्ग पर प्रविष्ठ को 'प्रथम' 
कल्पिक योगी कहते है । मधुभूमिक योग में प्राणी की परीक्षा अवस्था 'होती है । 
इसमें दंती शक्तियों तथा श्रपराधों से पराभव होने की सम्भावना बनी रहती है। 
प्रज्ञा ज्योति अ्रवस्था पव्नव भरती भर इग्द्रियों के केन्द्रीभूत होने को कहते हैं। प्रज्ञा 
ज्योति योगी इन पर विजय पा लेता है (| प्रज्ञा ज्योति मे प्राणी का शरीर वजन के 
समान हों जाता है उसे सारी सिद्धिया आप्त होती है। इसके पश्चात्‌ अ्रतिक्रान्त 
भासनीय योगी की शअ्रवस्था के सम्बन्ध में योग दर्शन ने बताया है कि समस्त 
भूसेन्द्रिय का श्रतिक्रमरा कर बहु योगी ब्िगुण मयी सत्ता पर विजय पाकर सार्वष्क्रिप्ट 
परम “निर्वाण' की झवस्या मे चला जाता है । 

डाक्टर रावर्ट्सन मे पुछा--प्रास्ायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधिष्ठान इस पाँचों के सम्बन्ध मे कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें, महात्मन्‌ । 

स्वामी जी बोले । मुझे हर्ष है कि प्राज का पाश्चात्य वैज्ञानिक भारतीय योग 
दरन को जातते की जिश्नासा रखता है। इतना कहकर स्वा्ी जी ने व्याख्या 
आरम्भ की । 


प्राशामाम--- 
महूपि पतेम्मलि ने लिखा हैं कि -- 


न अम्म-परस्क 


+ तस्मिन्सति श्याय प्रत्यामवीगील विकोक बाशावद मरोय आाछता मं स्व 
सतत होकर पवाम और प्रश्यासी को गति ते राकणा ॥ शाममताक्ष 5५ हे; घाव 


कक हक 


बाहर मे भीगर की आर उस #वास बीर जो अं > 7 थे डाएर वा औ> पद हर्ष 
है उसे प्रश्वास कहते हैं । दीनी की गत को अ्ररन्‍्फ ही दाखाक फ ने । 

बाहर की वायु को अ््दर लाने का वर और सन्चर है व, का दाडइर 
छोड़ने को रेचक कहते हैं। वायु को प्त्दश राख सखसे पल | अर्थ पड 2१ बड़ 
क्ियाये नासिका के दौनी छिद्रों गे की जानी ॥। काथू कि शीत 4 पवराच मनः 
पिएड में करना यह चौथा प्राशामास साचस है। शी धीरे » कप का जम मे बाहर 
विकाले और बीच २ रोकता जाब, धर्वान्‌ बाहर और मकर की बाग गांव को झूम 
प्रौर यत्त से रोक कर स्तम्भन करें । इस प्रकार प््मग्याय मे अ्क, महा व अन्न 
का जाल तिरोहित हो जाता है भौर प्राणी का सन विशेश है आना है । 

प्रत्याहा२--- 

"इतविपयाण्स प्रमोगे वित्तस्थ सयस्यानुार इबल्धिदायया आन्याफीत धनाप विदया 
से झपने चित्त के नियुत्त होते पर बिल के क्वहपरायगार पककओं सके कैसा फ्रंपाड़ात 
है। राग, द्वेष, मोह होने योग्य सख्य आदि बिपमसी है हो सापामात ता चिश की 
बत्ति रहती है. साधन बिनेष से इन शर्द प्लादि विबदों के उस पापी के निदुल होने 
व एक लक्षित पदार्थ में स्थिर होते में, उसी विश्व स्वरूत के समान दाफार हृषी 
इक्छियों का भी विपयों से निबुल होबार एकाम्रछ्य में केशिस कीमा, फ्रधाएर अइलाता 
है। 


प्रत्याहार साधमा को सफलता के विषय में श्रय सेज है व 


#तत परमावश्यतेम्वियासाम' प्रात प्राखी की समस्त पइसिंया उससे बकीशूत हो 
जाती है। वह जितेन्द्रिय होकर जहाँ श्षपते खिल की पढ़ शसा भाड़ बड़ा उल्ग सता 
हैं और जिससे चित्त को निवुल्त किया कहें उससे निदल कर सकता है । 


घारणा-- 


* “देश बंधश्चित्तस्य धारणा” चित्त को किसी पैश थे आइना इपस्शा 84 वामि 
बक, हृदय-कमल, मस्तक मासिका या खिल्ला के प्रग्नमाग में खिल दी! बंधलता पोल 
कर स्थिर करता ही धारणा है। देश का अर्थ यहाँ झलदेंस मे है हरार के किसी 
अबयव या बाहुय जगत के विदम में चित को वृलि से बाबना जिदने बड़ एकाग हो 
अपने शब्तदवेंग में रहे ग्रस्थव ने भटके, इसी को धारणा छड्ये | 


पष्ट पराग द्ड 


व्यान- 

“वन प्रत्येक पानता "सानस्‌ श्र्थातू धारणा में प्त्यय का अर्थ (बुछि वा 
चित) की एकाग्रता अबयवा ध्येय पद्वाथ मान से ही वित्त का मस्त रहना श्ौर अन्य 
विपय में ने जाता ही ध्यान कहलाता ४2 । 

समाधिप्ठाव- 


अदेवार्थ मात्र सिर्भास स्वरूप जन्वसिव समाधि ” श्र्थात्‌ स्वरूप शुन्‍्य होने के 
तुल्य ध्यान ही का बर्थ माज (ध्येयाकार) भामित होना समाधिष्ठान कहलाता है । 
ध्यान और समाधिध्कान में केवल इलसा ही भद्द होता हें कि ध्यान से ध्यान करते 
वाले को अपना अथवा जिशका वह ध्यान करता है और ध्याग करने का इन तीनों 
का आंत रहुता है घर समराब्िप्ठान में वित्त की ब॒ति उन तीनों भेदों से रहित होती 
है ! उससे चित्त का सवेसूप एकमाज अगने ध्येश की झोर कैच्द्रित होता है । 

प्रस्थान अज्ञालिक सर विलियम सेम्पसन ने पूछा । सुना जाता है कि भारतीय 
भोग दर्शन में ऐसे धावनी को बोस ४ । जिनके द्वारा मानव चिकित्सा विज्ञान को 
पराशित करने में सक्षम है अर्बीत मयादुर एवं असाध्य रोगी से आकरालत प्राणी 
रोग मुक्त होते ठेखे गये है । 

हवामी जी ने कहा | प्राबीन आस में योग का भ्रभ्यास करने बाले अपने योग 
बल से आय पर विजय पा लेते थे क्लरीर झाज दिन सी कुछ ऐसी ग्रोगिक क्रियाये 
करने वाले है जिसके समस्कार से पाएचास्य वैज्ञानिक आएचंस चकित हो जाते है । 


सैम्पसम ने आग्रड् पूर्वक कहा। मुझे कुछ ऐसे ही आसनो को बताने 
वे कृपा करे । बह भी बताये कि अमृक शासन द्वारा अमुक रोग की लिवृत्ति 
होती है । 

स्वामी जी ने कुछ विशेष आसनों का उल्लेख करते हुये कहा । 

शासक से बस्तुत, चीरासी श्रासनों का बर्शान किया है पर सानव मात्र के 
कव्याशार्थ मुख्य प्रचलित आसन तीस दै जो आपकी जिज्ञासा एूर्ति करेगे। 

पण्चिमतान मानन-इुनके तीन रूप है । 


(क) दोनो पेशे की भूमि पर सीबा फेजाकर मिलाते हुये बेढ | फिर दोनों 
पैसे के अ'गूठों की सपने दोनों हाथों की उ गली और अंगूठे से इस प्रकार पकड़े 
कि घने का मोना भाग प्रमि से ऊपर ने उठे, उसी खण सिर घुटते पर धरे । 


म0 घम-परसा 


[खत दूसरे रूप में सीधे खडे शोहे के पश्चात दामा आधर हे परयनियों मे 
पैरो के श्रगूठों को पकड़ कर सिर की एटले पर स्ख 4 | 

(ग) तीसरे रूप में उसे सेटने हुवे दस की फिलकार मो मिलाने हफ दीन 
हाथों की उंगुलियों से पैरों के बोनी धझधुदों हो पढे 4 

इसके भ्रभ्यास से जठराखि ही बाद, उदेश हा मरलाथन हए सकामाह 
धमतियां सुनियमित काम करती हैं ! 

कूर्मासन-अनके दो रूप हैं । 

(क) पह्मासत से बैठकर अत बाया पर दाहिशी जौध पर घोर वाहिता पैर 
बायी जाधथ पर चढ़ाकर घरे बीर शुमि पर इसटा हट आब्रे, फिर साभी मे कपर 
बक्षस्पल के भाग को पर पेसे उठाये कि सी का भाग क्र ५ ही लड़ा रत वापश्दातु 
दीनो पैसे से दोनों हाथो को पीठ की और से जाका दीतो आलोक झागे के भाव 
को पकड़ कर कछाए के समान सेसा रखें । 

(ख्र) दुमरा रूप यहू है कि प्ल्‍ाझत लगाकर दल) है। के के शो डी अंगारी 
और पर के बीच में अविष्ट कर उत्ताम मुन्त कर हुये सूद्धि पशु बह जाये । फिर 
दोनों हाथों से सिर को गर्दन के निकट पकद जैसे थे पलाव फरमान होगा । 


इस प्रासद के सतत तीच घगडे प्रभ्यास के आवास की गति भखय हो जाधी है। 
बक्षस्थल चौड़ा हो जाता है। उदर के समग्स बिकारों का शमद हीता है और भाव* 
की झ्ायु कछुये की भाति पाँच सौ बे तक हो सकती है 


डाक्टर राबटसन से कहा। आज का पाह्बात्य जगत जर्थ इसे अपने अनुभव 
की कसोटी पर उतारेगा तभी झादर करेगा । सदर शोग धाश कल सिख्या आहार 
विहार से प्रधिकाश फेले हैं। जन गशाता के प्तुपात से मानव की प्राय ४० मर्ष 
से भी कम रह गई है। यदि ऐसे विसक्षण झासनों दवाश भामव मुम्यु पर विजय 
पाले तो विश्व की सभी सरकारें एवं उसके प्राह्यी इस झ्राश्नों की साथता करेंगे 

श्रीमती रोजी झलवा ते कहा। अभी तो केबल थी ही ऋवनीं का उलपेस 
हुधा है । 

स्वामी जी ने कहा । अब मंगूरासन का उल्लेख करता हूँ 

दोनीं हायो की हथेलियों को भूमि पर शटाकर कलाई (शरणिवम्धा का भाव 
और श्र गुलियो को पीछे रखे । फिर दोनों बुजुसियों को सिशाकर उसके ऊपर परेड 
को रखें तथा तराहू की इंदी के समान पेर को खम्ब! करके ऋशैर की भीषा सोल 
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दें जिससे सिर और पर भूमि से ऊपर उठे हो अर्थात मोर के सदश जब शरीर का 
झ्राकार हो जाय । 


उदर सम्बन्धी तितलीं, जलांदर, गुल्मादि रोग इससे नष्ट होते है। यहू आसन 
विप को भी पाने में क्षमता रखता है ! 


कुृवकुटासस 

प्यामन लगाकर दोनो हाथों को दोनों शो की जबा और ऊुर के मध्य छिंद्र 
में अवेश कर हवेलियों और उगलियो को भूमि पर टिकाये | फिर शरीर को भूमि 
से ऊपर उठाकर हाथों के ऊपर दही तोल दे । अर्थात्‌ कुक्‍्क्ुट के समान कर दे । 

इस झासने से भुजाझों में शत्रित और णरीर स्फर्त होता है। काम शक्ति को 
घंटो तक बढ़ावा जा सकता है । 

पनुपासन--नहमर्क खार रूप होते हैं--- 


(क) दाहिनी टांग की दशठ के समान सीधा फैलाकर दूसरे पर को बाय हाथ 
से बीच में श्रथषा एड़ी के स्थान सर पकठकर बासे कान तक खीचे और दाहिने 
पर के भर गूठे को दाहिने छ्राथ से पक कर खीचे । 

[ख) बाई दाग को फ्रलाकर शेष प्रथम क्रम के अनुसार करे । 

(गे) सिर के ऊपर से दाहिने कन्धों पर टांगो को रखे शेष प्रथम रूप से कर । 

[अ्र) सिर के ऊपर से वाये कस्चे पर टागो को रखे शेष प्रथम रूप से कर । 


इस आसन से कमर के नीचे के समस्त रोग शान्त होते हैं ! 
धनुघासत का विशिष्ट रूप--- 


पेट के बल सीधे भूमि पर लेटें शौर सीने को घीरे २ ऊपर उठायें पीठ कीं 
भझोर हाथ फैलाकर पीछे से पैरों को उठायें तसश्चात्‌ पैर और ठांगो के मिलन स्थान 
पर पकड़कर खींबे और घनुषर के समान तन जाये । 


मह्स्येम्द्राशन--- सके भी दो रूप हैं । 


(क) बारें जाँध के मूल में दाहिने पैर को इस प्रकार रखें जिससे एडी का 
लगाव पेंट से रहे फिर बायें पैंट को दाहिने घुटने पर रखें और मुडकर दाहिने हांथ 
की उंगलियों से बायें पेर के अ गुष्छ के भ्रग्रभाव को पकडे और बायें होंथ को भूमि 
से उठाकर कमर या पीठ पर रखे, फिर यदेत को बाँई ओर पीठ की ओर कर दे । 


हर छपरा 


खि) उपरोधत क्रम के बज पर कर इाविशी जाए यार उक्षफ हो. " ऋाशन के 
दुधरा रूप हो जीता $ । 

ग्रसाध्य सोगियी कै लिये पह आशम हकय पेशझ देना ह।9 मनन पान मे 
कुएडलिनी शक्ति जाग उस्लों 7 । 

स्वस्तिकामन- - 

बाय पैर को दाहिमों राय के ढोच मे प्ौर वहन का बंद ् में भिज्ञाकर 
रीढ़ की हड्डी को झीशे ताने । ठोष्षी को बार अंग ऊदद छोडी से उयाकर नासिका 
के ग्रग्रभाग को देखे । तत्पश्चाद्‌ दोदी हाथ मिलावार शोद मे रखे । 

बहु आसन भरीर पीड़ा और प्रारहम दुर बार नि लाता है 

प्मान--इसके तीन रूप हैं -+ 

[क) बाये पैर को बाहिने जाब पर झट वाजले हो अधि आय पर रखकर जड़ी 
को झ़ता से वश्षस्थल (सोने) में लगाये | होगी की ८के हुसरे पह अलेक २ श्रतू मे 
रख मे फिर नासिका के प्रशभाग प१ हहिट पाभि । औए कअडशं ब॥ भाव मलिक ध्यान 
करते हुये पुरक, कु मक प्रौर रेजक का सन्यास हार | 

(ख) पश्मासन पर बेंठकर भुजाओं की ऐड की शोह ऋ जाकर दाहिने हाथ 
से दाहिने पर के अर गुष्ठ को धौर बाये हाथ ने आग पैर है 9 गुल को चरण । गीडी 
को सीने से लगाकर नासिका के अनजाग को बेखे ) इसे पद गषालत भी कटुते है । 

(ग्‌)] साधारण पद्यासन लगाकर दोनों हों मी इवालियों श्रौर प्रशिकव्षत्य के 
भाग को आगे श्रौर उंगलियों को पीछे की ओर करने के पर्चान परी के सालुओो 
से जैक संठाकर रखे और ठोड़ी को सीने में जगाकर माखियां के आगे इटि रखे। 
परतु जिह्ला को तालु के मूल में लगा दे । दत्पावाओ पुर, कंभरः बौर रेसक द्वारा 
प्राणायाम का अ्रभ्यास करे । इसे ऊष्बे पद्मासन कहा है | 

पद्मासन के यह तीनो रूप परम भोश्ष प्रद्र है। 


इस प्रस॒ज्ञ के अन्तर्गत प्रसिद्ध पाएथात्य दाशनिक हा० ई% इच्य अ्रशनेश भा 
गये ! योगदर्शेन की मुद्राओ्रो और आसनों का विधय सुनक्षर बरे प्रभावित हुसे । 
अपने कहा । भारतीय योगदर्शत मे "सिद्ासन” परु बोमियों थे विशेष मशाव दिया 
है। इस वैज्ञानिक युग में जब कि यानव ताससी वृत्तियों का शिकार अधिक हो रहा 
है सिद्धासत' अपना विमल योग दान देगा। क्योंकि इसके वारा समस्य एप्जकिय 
जच्य रोग नप्ट होते सुने जाते हैं। यहाँ तक सूता गया है दि इस झासत के हारा गहलेर 


> *अहाझ पक 
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हुज्ार ताडियों का मद शुल कर शुद्ध हो जाता है । बहू मुत्र, मधुमेह, प्रमेह, वीर्य 
सम्बस्धी ऐसे समरत रोग आमूल नष्ट हो जाते हैं और मानव जितेच्द्रिय हो जाता है । 


स्वामी जी ने कला | क्षीमान जी के शृभागसन से बडी प्रसन्‍्तता हुईं । वस्तुत' 
यह यथार्थ है कि सिद्धासन झाज के युग में आवश्यक है। छ्री-पुर्प दोनो को लाभ- 
प्रद है। कुछ बोगीजन इसे वज्थासत, मुवतासन और पगुप्तानन के नाम से भी 
पुकारने है । बजौली किया एससे सिद्ध होती है। 

सिद्धासन-इसके दो रुप हैं- 

(को) बाये पैर छी एुडी को इढता से पाय और उपस्थ के मध्य योति 
स्थल में लगाकर दाहिने पेंट की उपरध या योनि के ऊपर रखे और सीधे स्थित 
होकर ठोडी की सीने पर जमणी । तत्पम्धाल अमध्य की ओर देखें। दोनो हाथों 
में ज्ञान मुद्रा कर मढने पर धरे | 

(ख) उपल्य या योति के ऊपर बाये पर के या को रखे । उसके ऊपर दाहिने 
पुँए के गांठ को रखे आर सीधे दसे । 

गआमनो के प्म्यासार्थ छीज-पूध्म का कोई भेद नहीं माना गया हैं। केवल 
रजस्वला और गरशविस्था में ही खियी के लिये आशसनों का वर्जन किया गया है । 

पशिचिमतान आसन से सी के प्रदर रोग, सोमरोग, बर्मलाव ऐसे भयद्धूर 
रोग झामूल नप्ट ही जाते है । अत, आसनों की साधता स्त्री-पुरुप के भेद-भाव को 
जन्म स्ठी देसी । 

सिंहासस---- 

दोनों पैरो के गाठो को बरप्श्कोषो के नीचे सीवनी ताडी के दोनों किनारो 
पर ऐसे रजें कि दाहिने किनारे में बाया युल्फ और वाये में दाहिना गुल्फ रहे। 
तत्यश्वात्‌ घुटनों के हपर दोसों हाथों की हथेल्िियों को देखे और उंगुलियों की 
पोलाकर मुख को फाइते हुये जीभ को चलाते जाये तथा ऋर दृष्टि से नासिका के 
श्रग़्भाग को देले । 


भद्ासन- 


सिंहासत के समाल अरडकोप के नीचे दाये-बामे गुल्फों को लगाकर दोनों 


हाओो पे दोनों पैरो को घढता से पकड़ से । उंगलियां परस्पर मिली हो और हंदय 
पर हथेली घरी हो । ०2 के 


ज अजय थी 


हट अर्-बरका 


टप 


इस आसव से सभी प्रकार की स्यार्मिगों हूर हरीनी /। गूंज भौधी अब छो 
गोरक्षासत के नाम ते संबोधित करों है । 
शीर्षासम--इसके तीस इुप हैं 
को किए को प्ेखि वर धरे ओर दीशी हाखथी थे शिर ह। संशवित सखे । फिर 
दोनों पैरों को मीजे आकाश की भोर फड्ा कर हिल आह ५; पाने पैर हो कार 
खडा करे और बारें को सिकोए हें 
[ख) ढायें को छडाकर दाहिने श? को खिकोड थे । 
(ग) दोनों पैरों को ब्ीवा धाषाश वी और लेशछर शिित कर ई। फ्लोर फिर 
पर्यासन के सश्श पैसे को कर ६ । इसे कद बोगीजन / दि परशामत ३ है। 
शीर्षासन करने बाली को शु & बाग व उसे, वााक, मूल कक, ग। दुर् भ्चिक 
सेवत करना चाहिये | 
प्रभ्यास के लिये भूमि पर स्वकद मोहा हा शीऊ के दब भ्ख में । 
एस आसन का सतत घाप' बाद प्रस्यास करते 78% दाडव इायू को बर्थ कर 
लेता है । घुढ़ापा नहीं आता और छरीर के मम्म्द आग दस्त हुने है 
भुज जी सन-+- 
भूमि पर उसे लेट जागें । दोसों हाथों की कृशलियी की मूभि पर रखे, णिए 
सिर और सोने को ऊपर छठायें पर साभी से शीश का मांग भूत पर जगा छ 
झौर ऊपर का भाग भूमि से सुपर भी मे करने परे । 
इस झासव के सतत तीस घण्टे अभ्यास के कृगशलिंरी जरधिन खाग उठती है शौर 
मानव की जठरारित उत्तरोल्तर कहने समसी हैं 
शलभासूत्त--- 
भूमि पर उसटे लेट जारों। दोनों इवेशियों को धीम के पाश डरमि मे मिलता 
दे; फिर सिर और सीने को ऊपर उठाये और दोनी पैसों को वीछ ते परम प्रगति 
ऊपर उठा दे । 
इस आसन से उदर संम्भन्धी समस्त पोभ यध्ट होते है । 
चकरासन-- 
, साधारण पश्मासन लगाकर पीठ के बच पृजि बर पह जाएँ और दोनों हाथी 
से घुटनों के निकट का भाग लपेट दे' और सिर को डूमि मे ऊचा हड़ा दें । 


पच्क पराग ध्भ्र 

इस आसन से अर्श (बंबासीर) रोग नष्ट हो जाता है। जल पर तैरने की 

ऊता वह झासन बढ़ाता है । 

गंमहासन-- 

दाहिने गैर को बाडे जाघ के मूल मे लगाकर खड़े हो और दाहिनी टाग को 
कुकाकर धुटते को वाई जंघा में लगा दे । बाई टाग भी कुछ कूक जाये। फिर 
ढ्राथों को लपेट कर सिर के ऊपर उठा दें । किल्‍्ही योगियों ने दाई टांग को बाई पर 
लपेट कर शेष पूर्व बत भ्ासन की साधना बनाई है । 


यह आसन बात रोश के लिये शाम बांगा है। सभी प्रकार की वात व्याधियां इस 
गंसन से नष्ट हो जाती है । 


पर्यद्रासन “हुसके सीन रूपे हूँ- 

(क) गर्दत पर द्वाथ से दोनों परो को रखकर पीठ की ओर भूमि पर लुढ़क जाय 
फिर दोगों हाथों की नित्तम्बों के ऊपर ले जाय और कस कर बाघ दे । 

(ख) गर्देत पर दाहिने पर को रखें और बायें पर को फंला दे तत्पण्यात दोनो 
हाथो से अलग झआलग दोनों बरों को पकड ले । 

(मे) गर्देत पर बायें पर को रखें और दाहिते पर को फैला दें फिर दोनो हाथो 
से अलग ० दोनो पैरो की पकड़ नें | 

इस भाशन से भगनदर, जलोदर ऐसे भयदडूर रोग नप्ट हो जाते है । 

जध्टासस- 

दोनों बुढने और पंजों को परस्पर मिलाकर भ्रूमि पर रखें झौर पंजों को पीठ की 
झोर ऋकायें तत्पतवात दोनो हाथों से दोनों सिली हुई एडियो को पकड़े और सिर को 
भुकायें । 

सीने (वक्ष) के समस्त विकार इस झासन से दूर होते हैं। जागरण शक्ति बढ़ती 
है । कोसों पैदल माला करने पर भी धकान का अनुभव नहीं होता । 

बकासन- 

दोनों हाथों की हवेलियों को भयूर आसन के समान भूमि पर रख दें और 
वश्मासल लगाकर बैठ जायें; फिर पेट में दोनों मित्री हुई कुहनियों पर रख दें और 
वैसे के भाग की तुला के समान ऊपर को उदठादें 


हद सु्ईपरख 


करणपी इासूत्‌- 

पी और सिर को हमि मर रखे । सीय बरी का 2 छत 5१ मिर हे अपर ने 20 
पर इस प्रकार ले जाये सि दस्त, मर्द, सिए, और बे भॉसि पर आने रक्र । शाह म 
दोनों घुटने भी कानों से ऋने रहें + 

" हमसे आसन से सांस, बसी, अदा, गम, बने ह83] दा ही हर्ष्न है । 

आसासन-इसके दो रूप है ३ 

॥ क्र) देतो गेटों शोर मिनझ्यों से भूमि दर रिशण लीआर हरकत बैंड के देशुपओं 
की दाहिनी कोंख में लगाये । फिर दाहिने जाँच परौर झुंटने पते सिह मरायत्र रखे 
दाहिनी हथेली की कतपती मर, जाई हथेली पह बाय पहन पढे रख । 

(स्व) बायें पर के सचुय को कार्ट कोख मे ह्माये फिर रत सी क्रिया बाते पर है 
करे तो भी यह शासासन होता * । 

योगी लोगों के शमनार्थ मह आसन अद्यस्त सुणकर 2 + 

गर्भासन-- 

साधारण पग्मारत लगा कर दोनो जाँचों के खित मे दोनो शा को ले सा 
एचात्‌ ग्देत को दोनों से बांधकर पीछे उलद जाएं कौर शिर दे बम्ने पक दिक् जाए । 

तीन घढ़े प्रतिदिन प्रात: ४७० दिन बकः इस आशसतद को गाधतर करने से भाव की 
सुषुम्ना नाडी जाग्रत हो जाती है भ्ौर केवल बुखार से बड़ पूर्णोय को प्रोष्ष करता 
हैं) 

पादागुप्ठासत>- 

दोनों प्रो से सीधे खड़े हो जाये । दाहिने पर को ऊर-ठुल की सीच थे शामने 
ऊंचा फंलाले । तत्पश्वात दाहिने हाथ की उनलियों से शहिले पैर के अगुठ़े की 
पकड़े और बांये हांथ को बारें कमर पर परे पृण दाड़िने हर कै हम की औौर एक 
टक देझें तो यह झासन सिद्ध होता है । 

दो घंदे प्रतिदिन दो वर्ष तक सतत इस आसन का अध्याग करने से दी गहित 
प्रबल हो जाती है। और बीर्व का स्तम्भ भी हो जाता ह। 

भगासत- । 

दोनो परों के तलुओ को परस्पर मिन्नामें, घुटमी, अक्झों और जांघों को भ्रूमि 
पर जमा कर रहों। फिर पैरों की एड्ियों को पकुड़:कट उपस्य यया- शेमि पर ख्हों - 
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और पे को भ्ृमि में रख कर पर, जांच और ऊर्मों को उलट कर भूमि में सटा दे' 
तत्पश्चात उपस्ध था योनि के भान को पैरो के बीच मे रखें और पीछे से दोनो हाथों 
को लाकर पैरों के गेंजों को पकड़ ले । 

इस आसन के झतत अभ्यास से भानव उपस्थेन्द्रिय पर विजय पा लेता है कुणड- 
बिनी की सुपृष्ति समाप्त हो जाती है, शरीर पुप्ट हो जाता है और वीर्य पूर्ण रूप से 
स्थिर अवस्था से पहुच जाता है । 

गोमुखासन-- 

एक टांग को दूसरी टांग पर इस प्रकार धरे कि एक का घुटता दूसरे घुटने पर 
रहे । दाहिता पैर वाये नितस्व के नीचे तथा बायां पैर दाहिने नितम्ब के नीचे रहे; 
फिर बाणें हाथ को कोंख के नीचे ले जायें और दाहिने कन्‍्बे के ऊपर से लेता हुआ 
दोनों तर्जनी उंगलियों को भिलाकर अलग-प्रलग म्ुद्रिदयां बाघ ले तत्पश्चात ठोडी 
को बढ़ (छाती ) से इढृता पूर्तक लगाते । 

दस आमन के निरख्तर अध्यास से शरीर मे बुदापे की भू रियां नहीं पडती । सीना 
जबौटा हो जाता है। विशेष कर कशठ के समस्त रोग नष्ट ही जाते है। 

मगठकासत- - 

साधक पश्मासन लगा कर श्रृमि पर बैठे । सोने को आगे की ओर भुकाते हुये 
भूमि पर लगाये श्रीर सिर को ऊंचा उठाये रहें। पुत्र, दोनों हाथों श्ौर घृटनो को 
समेठ कर पीछे से जाये । 

इस आसन से शीत सहन करने की क्षमता बढ़ती है। सीने के समस्त रोग क्षय 
आदि नप्ट हो जानते हैं भर वाणी शक्ति प्रबल हो जाती है। 

हतुमदासत-- 

दोनों हथेलियों को ग्रागे रखे झौर बायें पैर को पीछे ले जाकर ऐसा फंलाये कि 
पंजा भूमि से सटा रहे । नितम्ब से लगे हुये दाहिने पैर का पंजा भूमि पर और घुटना 
दाहियी कोंख के श्रीच में रहे तथा श्राकाश की झोर एक ठक देखता रहे । 

यहू आसन जठराग्नि बढ़ाता है। क्षय रोग पर यह राम बाँणा है और कुरडलिती 
शक्ति की भी जाग्रति होती है । 

मृताम्नन+-- 

दोनों हाथों को ढांगों से मिलाते झगे भूमि पर सीधा उतान लेट जायें और 


हद 30048: 


शरीर को तीर के समान ताब दे. डिझये कोई लड़ ढीलर मे उड़े चोर हा पड 
ऊपर उठ जाम | 


इस प्रासत से शरीर की सारी अगान दुआ को जाती है? पराशाजयानी घकास हु। 
करने को पन्त में इसी झा को कशी है ; 

गुप्तासन- 

सेमों पैसें को जानो के बीब में शिया हों और दिए कटी दशा पर बाण गुज्ञ) 
को रख ले । यही गुप्तामन है । 

मल-मुत्र विकार को यह श्रासम पूर करता है! छगीर में शासित है शोर 
उदर कष्ठ निवारक है। 


तीसवा' उत्कटासन-- 


वोनों पैसों के भ्रगूठों के महारे शूि पर बैठे । ऑिशयों को ईडी घर और 
हमेजियों को घुटनों पर रखें । 


इन आसन से नागियोँ के जीशें में झगाहत बीए जध्ट की जा) है 


रूस के प्रस्भात वैज्ञानिक डा आरण हल इगदीए से हूं झा + हैव जोक कम्याशय 
मुलक आसनों से धर्म का क्या सम्जस्थ है, स्वाी भी * 


स्वामी जी ने कहा । धर्म किसी जाति था सम्भदाय विशेष बी धरोहर बड़ी है । 
धर्म प्राणि मात्र का है। भारतीय घर्म ने “बयुवेव कुटुस्थक््‌ का शिक्षाशल अयनाया 
है । हमारे ऋषि-सुनियों ने विश्व कल्याम के लिग्र चर्म को घाश्या फिशः है । भरता 
सम्पुर्ण योग दर्शन भारत के धर्म स्वरूप को अलंकत करता है 


दूसरे वैज्ञातिक डा० यू० एच० गामरित ते क्षहा। बरस की गेँडी व्यत्यक्ता मे 


नि सन्देह भारत अपने धर्म का यथार्थ दिकुदशेन कटा कर विश्य भरे प्रशिष्दावित करते 
में सक्षम होगा । 


प्रदीष ने कृतज्ञता प्रकट करते हुयी कहा कि आज मुझे इस बाल को हर्ष है कि 
पांण्चात्य वैज्ञानिकों ने भारतीय धर्म के स्वरूप को परक्षां गौर विशान के सब्यरगत 
में धर्म को प्राश्रय मिला । इसी भावना से यदि उपस्थित वैज्ञानिक शयाज है वैज्ञारिक- 
युग में अपने २ क्षेत्रों मे भारतीय बर्म के स्वरूप को बनायें तो निशचगम ही समस्त 
विश्व में चेतना जाग्रत हो और एक दिन संसार पर्म-गक हो जाम । 
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मुख्य वैज्ञानिक डा० जैड० ए० हारवर्ट में कहा। बस्तुत, झाज ही हमें भारत 
के धर्म की व्यापक फाँकी देखने और समझते को मिली । ऐसे धर्म को अपनाने में 
भला किस सानव को संकोच होगा । हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जात, 
व्रत, पस्थ, सम्प्रदाय, रु भेद ऐसे दल गत रहित धर्म की निर्मेलता का व्यापक 
प्रजार करेंगे । 

प्रदीप ने कहा । भारत और उसकी श्राठ्मा सदा श्राप लोगो की इस कृतज्ञता के 
लिये ऋणशी रहेगी । 


ग्रीक के महात दार्शनिक डा० एच० एम० थामसन ने कहा। भारतीय योग- 
दर्शन में कुछ महत्वपुरें मुद्रासनो का भी उल्लेख है । यदि स्वामी जी उन पर कुछ 
प्रकाश डाल सके तो बडी कृपा हो । 


स्वामी जी ते कहा | दाशेनिक की जिज्ञासा का मै आदर करता हूँ। वस्तुतः 
थीग मुव्राओं के वारत्न भेद मुख्य रूप से शास्त्र में वर्णित है। 

मुलसन्ध मुद्दा+ 

पाय और उपरथ भा योति के मध्य स्थल में पैर की एडी को जमाकर दबागे 


तस्पए्लातु अपात वाथु को शक्ति से ऊपर कई बार खींचे जिससे वायु सुषुम्ता के 
ऊर्ष्व भाग में प्रविष्ट कर जाये । 


इस योग भरुद्मा से उदर स्थित दृषित मल निकल जाता है। जठसाग्ति वढ़ जाती 
है और प्राशी सदा तरुण बना रहता है । 

जालन्धर बन्ध मुद्रा-- 

ठोड़ी को हृदय से ऊपर चार अझगुल करठ के मध्य गुह्य स्थान में इ्रतापूर्वक 
जमा दें। 

इससे कशठ के समस्त रोग दूर होते हैं। बायु विकार, श्वास, खांसी यदमा के 
लिये यहू राम बाण के समान है! 

उच्यान' बच्ध मुद्रा -- 


पद्मासन या सिद्धासन लगाकर बैठे । मेरु दराड को सीधा रखे । पेट को मेरु 
दरड से संटाये भर्भात्‌ पेट को पीछे की और ताने । 


इस मुद्रासन से समस्त इन्द्रिय जन्य विकार वष्द होते हैं । 


१७५ घर पर 


खेबरी मुश+न 

मुख के बीच ऊर््य भाग में एक मास री हग व. (शचा विश करत ह। लटका 
है। जिसके पीछे कपाल की प्रोर जागो इचा ऊपतेतीएृद्ट कोश ओं। हसी किक है 
बीच में जिल्ला को उलट कर प्विष करे घीर दही दफुटी के बच्चे रच शान | 

साधन विधि->»- 


जज 


किसी शोमित परम गीदश पैसे शम्प से अिक्ा के लिार आग के स्थिए शो 
को सुक्ष्माति सूक्ष्म छेदन कर दे । वल्यक्धास सेंधा! मम्पा झड़ हर मिलाकर अल 
बारीक चुगों बता ले और उसका लेपस बही वह करने शुई । जब घाव भर आय मो 
पुन” यही किया करें । इस प्रकार है मास निश्यर किया कपल के बिता! विशेष 
कप्ट के डोरा कह जाता है तब शरण शिखा श्वाएइत हथ रे बने हज कि 
में चल्ली जाती है। प्रथम बार जिद्ला के और का दम करने के पककाजन अशाड 
और तर्जनी से जीम को पश्रढ कर कई बह जिलाव ६ इसे क्रिया बने. शावन बम 
है । इसके पर्णात जितनी बार होरे की वाढी हे वेब करें कड़े दौर हैजेती 
से जीम को पकढ़ कर जिस प्रकार गाम को इुड्ते है बी शो शी को गुहवा 
भी रहे, इसे दोहन कहते हैं। इस प्रकार ऋुदन, जाचत, दें!#व कप निशाजर क्रमाम 
करते रहने से जिल्ला साधत-मुकता हो जामी है। सामती पायें शैशन्लैल, भिर्ष, 
खठाई, लवण ऐसे तीक्षण पदायों का सेब उझहू महा में शर्वआा आजित किया 
गया है 

जो मानव निरत्तर एक घर्टे तक ताबु के कृष्प ऋषश किक मे जिल्ला को 
स्थिर कर दे तो उस पर सर्प विष का प्रभाव महीं होगा। पान विज्न, मफ इम 
त्रिदोषों से रहित हो जाता है। शुघा, ठृध्णा, सिम भौर एस सर स्वविष करते । 
पु सत्व शक्ति स्थिर रहती है और मृत्यु पर विजय पा सेसा है । 

बजोली मुद्रा--- 


चौदह अ गुल छिद्र युक्त लम्बी शीणे के धातु औी बनी हुई ऋखाका की झपने 
उपस्थ [योति| में डाले । शमाका इतनी पतली हो जो उपस्य [ऑन] में सरलना 
से प्रवेश कर जाये। प्रथम दिवस एक प्रगूनन, चूसरे दिन दो अगुल, और पीने 
श्रगुल तीसरे दिन प्रवेश करे । बारह प्रगूश्त उपस्थ [मोशि] छिद् मे जशाका के 
प्रवेश करने पर मार्ग शुद्ध हो जाता हैं। फ़िर भौदह अगर कौ शलाका बनाये जे 
ऊर्दे भुख्छी और दो अर गु्ल ऊपर हेढ़ी ही । उसे भी बार अंग तपा 'टपस्थ [कोनि] 


तर 


फ्ड्एमए अरब हत + | 


पथ पराग १०१ 


के छिद्र में उसी प्रकार प्रबंग करने का अभ्यास करें । शलाका के ऊर्ष्वमुखी और 
टेढ़ें भाग को उपस्थ [योनि | में प्रवेश करें । जैसे-स्वरशकार धौकनी से धौकता है 
उसी प्रकार भाल के अग्रभाग को उपस्थ [योति] में प्रवेश करें। फ़िर बारह 
अंगुल की शलाका का टेंढ्ा सौर दी शअ्नगुन्र ऊर्ध्व मुख वाले के मध्य में डाल कर 
फूर्के । इस किया के द्वारा उपस्थ [योनि | मार्ग पूर्ण स्वच्छ हो जाता है। उपस्थ 
[बोलि | द्वारा प्रथम जल को खीचने का अभ्यास करे, फिर गोदुग्ध को खीचे । 
जब दोनों ग्रभ्यास सिद्ध हो जाये तव बीरये का ऊर्घ्व आकर्षण हो जाता है । 


प्राण वायु पर विजस पाले के पश्चात ही वज्ोली मुद्रा सिद्ध होती हैं। स्त्री 
और पुरुष दोनों ही उस सुद्रा के करने के अधिकारी है । 

इस मुद्रासन की सिद्धि हंने के पश्चात्‌ प्राणी अशिमा ऐसी सिद्धियाँ कर लेता 
है । इस मुद्रासन में बरह्माचर्य पालन आवश्यक नहीं । इस मुद्दा की सफल साधना के 
लिये शुद्ध गो दुग्ध और वशवत्तिनी स्त्री इच्छानुसार होना आवश्यक है । जिंससे स्त्री 
या पुरुष रसमय होकर वीर्य या रज को भ्राकुस्चन कर ऊपर खीचने में सफल हो। 
इस मुद्रासन से मानव वीर्य की रक्षा करता हुआ मृत्यु और जरा पर विजयी 
होता है । 

सहजोली मुद्दा-- 


बजओली मुद्रा का रूपान्तर ही सहजौली मुद्रा है। इसी को अ्मरीली मुद्रा भी 
कहते है । वच्चोली साथन क्रिया करने के पश्चात स्त्री पुरुष रति व्यापार से मुक्त 
होकर रति तत्व को जल तत्त्व भें मिश्वित कर भ्रपार उल्लास और उत्साह से दोनों 
अपने अड्ो पर लेपन करे । इसी को सहजोली कहा है । 


तत्त्वदर्शियों के निग्ने ही इन मुद्राओं को साधना उचित है । 

विपरीत करण मुद्रा- 

सिर, भुजा, दोनों स्कन्ध झौर पीठ से भ्रुमि को स्पर्श करे और ऊपर को पैर 
कर नीचे की ओर स्थिर रहे ! 


एक घंटा प्रति दिन अभ्याक्ष करते रहने से बाल का झरना और शरीर में 
भर्रियों का पड़ना दूर हो जाता है। श्वेत बाल काले हो जाते हैं । तीन घटे तक 
निरन्तर प्रतिद्विन असभ्यास हो जाते पर काल पर भी विजय पा सकता है। 

शबित चालन मुद्रो-- 


४ ७ छ्मं घ्क्शा 


वञासन हंगाकर यूर्फी के छपर दोनों रैरे को रहका प्रवक बोस कह 
से । कन्द के स्थान को णैरी से रइ्लापुबक ददांईः! आर 4 अर आार्यावाध छ+ । शी 
बीच उच्यान बस्च से नाभी को भीतर कीचत जाये | 

इस मुद्रासन के निरन्तर अम्धाम में पुाशलिनी अलायभातल हो जाली है कर 
मानव जितेन्द्रिय हो जाता है । 

महाबन्ध सुद्रा--- 

उपस्थ (योनि) में बाये पैर को एड़ी को हड़ता मे सगाये, किर दर्मतल चर हो 
बाई जाँच पर घर कर अंठे। वायु को क्ीजकार कद्य पर दादी को अमायें झौर 
मत को सुपुम्ता मे लगाये । तत्पश्वान चींची हुई कायू का पशाधनित रिचर कर 
रेचक प्राशाघाम करे । 

इस मुद्रा की साधना से सुधुम्गा गाशे को फ्ीइवर मापद >रो+ बह बहुसर 
हजार ना़ियों की ऊब्ब गति अबरुड़ हो जाती है । थारती समाधिस्त है जावा है ; 

सहावेश्व मुद्रा--- 

महादस्य मुद्रा लगाने के पह्नात दोनों वासा-पूदों ते यू का छीबा और 
जालन्धर मुद्रा को साधकर मुम्भक प्राणायाम करें| फिर दोनो हाथी को ह्वालियों 
को भ्रम पर जमाकर उपस्थ (योनि) झ्थान मे तभी हुई बाय सेह की तडी गहन 
अपने नितम्ब की थोझ ऊपर उठाले फिर भृपि थे धीरे ५ वाइवा करे और साथ ही 
प्राणायाम का रेचक भी करें । 

इसकी सफल साधना से मानव मृत्यु पर विजय पा बेला है । 

मंहामुद्रा-- 

उपस्य (योनि) स्थान को बादे' पैर की एडी से ददाये । दाटिने तर हो फंसा 
कर एडे को भूमि पर सटाये और सिकुरी हुई थोगो हाथों की उगसियां मे फैंस 
हुये पैर के श्र गूठे को पकरे' फिर सिर को उस घुटने पर घर! | डालस्धर मुझ सभा 
कर पूरक झौर कुम्भक आशायाम करे फिर उद्थान बन्द करे के पश्चात रेखक 
पभ्राणायास करे । इसी प्रकार बांसे पैर की फैजाकर दाहिने लए की तऊी को सोम 
में लगाकर महामुद्ग का साधन करें | 

इसके अभ्यास से कुशडलिनी भक्ति मरन हो। आती मे जिससे मानते गरम 
रोगो पर विजयी हो जाता है । डेट, पुल, मुदाव्त, अजीरगा इस शायन के झामुन 
नष्ट हों जाते हैं और अनेक सिद्धिया भी मिलती # ; 
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डा० थामसन ने कहा | आज के वैज्ञानिक य्रुग मे योग की इन मुद्राओं ने 
विज्ञान जगत को अनुपम योगदाल दिया हैं मेडिकल साइन्स सदा ऋणी रहेगा । 
भाश्तीय धर्म की श्राधार भिनक्नि पर ऐसी लोकोपकारी सुद्राणे विश्व की महान 
निधि है । 


जमनी के एक दार्शनिक डा० श्रार लियोविलीस ने जिज्ञासा प्रकट करते हुये कहा । 
आसनों का उल्लेख भानव के कल्याणार्थ आपने उत्तम बताया परच्तु किस बेला में 
कौन सी योग साधना अथवा आसन किया जाय इस विषय पर मुख्य रूप से विशेष 
प्रकाश डालने की कृपा करे । स्वामी जीं ! 


स्वामी जी--यथार्थ है । बिना काल नियन्त्रित योग के ग्रासनों का साधन मानव 
को विकार यूकत कर देना है। काल-विर्णायक ज्योतिष योग रत्नावली की पाएडु 
लिपि में इस गूढ़ रहस्य का भरहार है। वस्तुत योग साधता का सूक्ष्म विचार 
ऋतु धर्मानुसार काल हो में नियस्धित है। अत. योग के कुछ भ्रासनों का काल- 
विवेचन प्रस्तुत किया जाता है । 


वर्ष के बारह महीनों में सौर मण्डन मासानुसासिक क्रम से अपनी बारह 
राशियों [ भेष, दूप, सिश्रुत, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कु भ, 
मीन) का परिश्रमण कर सक्षास्ति-तालिका बनांकर चलता है। यह राशिया ले 
ऋतुओ को बनाती है। मीनस-मेष की सकान्तियों में बसल्त, दृष-मिश्ुन में प्रीप्स, 
करके-सिह में वर्षा, कन्या-्तुला में शरद, बृश्विक-बनु मे हेमन्त और मसकर-कुम्भ 
की संक्रान्तियों में शिशिर ऋतु होती हैं। सभी राशियाँ ग्रह रश्मियों से प्रभावित 
हैं और विज्ञान की भित्ति पर प्राघारित है । 


सामान्य इष्टि से भ्रधिकाश योग की साधतायें सूर्योदय से पूर्व करनी चाहिये 
पर कुछ घासन ऐसे भी है जो सूर्योदय के उपरात्त भी किये जा सकते है। हठयोंग 
मे आसनी का कॉल निरूपसा सुव्यवस्थित रूप से पाया जाता है। बम, नियम, 
आहार, बिहार का पालन करने हुये आसनो का साधन करना चाहिये । 


गरज्टरेजी तारीखों की तालिका के भ्रमुझ्नार १५ मार्च से १+ मई तक वसन्‍्त 
ऋतु, १५ मई से १४ जुलाई तक ग्रीप्म ऋतु, १४ जुलाई से १४ सितम्बर तक 
धर्षा ऋतु, १५ सितम्बर से १४ नवम्बर तक शरद ऋतु, १५ नवम्बर से १४ जनवरी 
तक हेमस्ल ऋतु और १५ जनवरी से १४ मार्च तक शिमिर-कतु प्राय होता है। 


१०४ अर्भ-य रखे 


वर्षा ऋतु में योग की सॉधना का आरशश्भ अखिक उसयागी आड़े सभा जैए 
सभी ऋतुओ में योग साधता आरज सम्मद से। स्वरोडये साइना हार कक 
की परख करने के पररचात दिला और उसके ब्वम्म्ड मात्व का प्रस्थान करा 
तत्पश्चात साधक मुड़ासनी का विधि एवंक अभ्याश कह हे निशमंय हो. अपनी 
साधना मे पूर्ण सफल हो सकता है। सर अ्रधिवाह घासन! को खाना कह मुह 
में सफल होती है शेष विषय यन्‍्ध $ शिल्खार हो आने से सही विखा जा यका | 

योव का सम्बन्ध काल स्वरूप विशेध् होने से ज्योपित शाजय के मेड दाह पर 
बहुत कुछ आधारित है। आयुर्वेद का भी बहुद कूछ ससपस्प्र द्रीग मे है। श्राज का 
पाड्चात्य वैज्ञानिक योग की वैज्ञानिक सखा पर इनुमसशान धार हड़ठ है ३ एस गौर 
की विस्तृत रूप रेखा का वर्रात करना प्रशंसा दशान होंगे &े केंघण आवक परिणय 
ही झापके सामसे प्रस्तुत किया कया । 

योग के मूढ तत्व को सुनकर सभी परान्यातय इर्भविक प्रदोध में प्रभावित हे 
और भूरि २ प्रशसा कर अपने ४ श्रावाश्त चले धड़े १ 


उररण पथ अधिक निब-माउन #लपअक रा, 


सतन पराग 


चैत्र शुक्ल की ज्योत्वना अपदी जीतलता वसुधा पर बिखर रही थी । रसाल 
वक्षों की मझ्जरियां फूल कर छोटे रस कलश वन रही थी । पिकी का पच्रम स्वर 
प्रकृति को भदिरा की मादकता प्रदान कर रहा था । वन प्रदेश के लरु नकल बधओ के 
संदेश सब किंशलयों की धारण किये थे । उगा सुन्दरी खिडकियों के भरोंकों से जब 
ग्रदरिमा बिशेर रही धी, जियमे मासन सोन्दरय सिरखता है, उसे उल्लास और 
भरे रणा मिलती है, मृगशावक्ष किलक उठता हूं, बत-कमल अरुश अझधरो को मुस्काकर- 
खीन देते &, नेशन्त पवन के साथ लाजिमा की तरबड्े मारने लगता है, पक्षीगण 
अपने सब जाग शिक्षुओं का मुख संम्बन कर शाक्राश की ओर उड़जाते हे ऐसी 
सुहायनी अर्द्ी में उठकर प्रदीण अन्तर्राष्ट्रीय सइभावना एवं सदाक्षार के प्रसारार्थ 
अग्रेरिकि। की एक विशिष्ट सरथा के विमन्‍्तणा पर जाने के लिये उदच्चत हुये । 


प्रात प्राठ बज विमान का अस्थान समय था। उधा भी साथ में विमान के 
स्टेशन तक पहुचाने गई । विमान स्टेशन पर ज्यू ही दोनों पहुंचे तो देखा कि बडी भीड 
थी। पूछते पर मालूम हुआ कि कोई पहुंचे हुये योगिराज महात्मा के 
स्वागतार्थ लोभ एकत्र हुगे हैं । अदीप का विसान ज्यूं ही चला कि उपा और प्रदीप 
भावनाओं में समा गये । दोनों के नेत्रों ने कुछ श्रश्नू बहाये | विमान ज्यूं २ ऊपर 
उठता उपा की भावना विभिन्‍न कल्पनाञों के उठान मे भटकती जाती और अपने 
संसार को लुटा हुआ पाती । पास के एक श्वेत पापाढ शिला पर व्यथित सी बैठ गई । 

बयों से उपा और प्रदीप अधिकांश एक साथ रहते थे। दोनों के लिये यहू प्रथम 
अवसर कुछ दित भ्रलग होने का झाया था । इसी काल के बीच आठ बजकर पचास 
मिनट पर योगिराज कै विभाव का समय झा गया इसलिये उपा का मत इस भीड भाड 
को देख कर. कुछ बट गया और वह भी अन्य तर नारियो की तरह स्वागत करने एक 
झोर हांथ में हार लेकर खड़ी हो गई । योगीराज के विमान ने ज्यूं ही भूमि स्पर्श 
किया गगन भेदी जब जय कार के नारो से सारा वायु मण्डल गूज उठा । हजारो 
भर नारियों के मध्य एकास्त में ध्यान जगाये खडी उद्ा मे योगिराज को अपनी शोर 


१०६ परमे-परक्ष 


आकपित कर लिया । बोपिंगण बोध का भौरय /ढ शाप पर के पान पुल्‍च भध । 

उपा ते प्रशाम कर का. आय के दर्शन सिकाण बगी प्रभस्यक $. : 

तरिकास दर्शी थीयियाज मर्जी र बुझा ने काव॑ " ही >पाति भदाव नाले श्णी 
की प्रे रखा से प्र रितर होकर मुझ सवब आम पड़ा * 

उपा विस्मिन ही बल * में हठ सशम ने मेक, मॉधिराद । 

अचतस्तल में भाग कर देखी, बाले + हाई कण कीशय को। स्योगि कया ३३ 
है । 

हुदय में ध्यान करते ही उप्रा मे अदीव फ्री पाया कौर बल है 'उसो। एक 
हाथ हृदय पर भर कर भाव भरें कद सताने से शोकी । शेर अर की उयोगि । सम 
प्रकार प्रदीप की सौम्य मुति उसके माद्स पटल पर आकित ही /टडी । 


उपा को सावधान कर बीगियत ते बड़ा । हुमारिके सम धपनी हो मादा हे 
इतनी उसके गाई' । इसी से कहते हैं वाह्यबोन हहप गर्व ऋधाऊ कान है के 
ग्राधीन सारा जगत हैं। उसी काण मे मह्बजैकी का हुवे धोरशा क+ धुरह ग्रॉमिल 
किया श्र इसी ते बड़े २ ऋषि भुजियों के सम और बल शशिकल शिव इस बंगण 
की गति के साथ बडे २ प्रवतारी महरपुद़ण हाये कर अब ये । इ्ल् कान को 
परख कर चलना नाहिए । 

उषा अधीर हो बोली । झाप ही मुर्क इस ऋत से अयाये | 

इतने में योगिशज अपने साथ पा की कुंड हुए हक अनोरभ वाहिका में ले 
गये जहां उनके ठहूरने का सारा प्रबन्ध था। सहुखों मह भारी साथ ४ बोशियाण 
के पीछे चले रहे थे | 

उषा का झुसार देदी सम्पत्तियों का था ही । प्रदीप के विदेश प्रशम ही उधका 
मन रह रहु कर उसे प्रधोर करता । उम्रकी आइुति दर छद्ायी की सलक हाई 
रहती । ग्रोगिराज के पुनीत बातावरश में उसकी भावना कभी २ इंट जाती। 
मध्यान्ह में योगिराज के विधाम का समय हुँआा। समस्त बम अब बोगिगत 
के दर्शन कर जाते लगे । अस्त में उप्त काटिका में केवल जगा के बोफ कोई योशि- 
राज के साथ न रह गया । 

मोमिराज ने पूछा . प्रदीप के प्रवान मे तू मुरका की यह । 

उषा : विश्ेष जित्ता मुझ पके बस्‍्वान की है, शीरिएड । 


सप्तम प्राय १०७ 
काल सुर स्व्रथ बलागेगा। नेरे पास भक्ति, ज्ञान, सत्य, दया सभी है परन्तु 
जब तक घेये, दम, शस्सेव, उन्कि4-निग्नह उन्हें अपने झ्धिकार में नहीं कर लेती 


सब तक तैरी जीवन नध्या यू ही डावा टोल रहेगी | 


उघा करवद्ध होकर बोली : महाराज । श्राप ही कुछ बार्ग निर्देशन करमे की 
कया करें। 


कहिन करत और तप के साथ काल का निर्णय कर साधन करना पडता है, 
बाले । 

उपा -वधर्माचार्य काल के वशीभूत ट्रोकर चलते नहीं गुने जाते । वे अपने आत्म 
बल के सहारे चलने हमे कहे जाने है । 


योगिराज ने कष्टा | जो धर्माचार्य यह आत्माभिमान करता है उस काल ही खा 
जाता है । गत्य श्र बारी राजा हरिश्मस्द्र को काल ही ने असिन किया । इसी प्रकार 
दालवी २ “बलि को काल ने बाधकर पाताल लोक से डाल दिया | 


बस्युल, झ्राप से सुक्कबर्म क्षेत्र भ काल को गरख कर चलने का एक सुन्दर 
व्यविधान मिला । सह सही है कि बिना काल की गति को जाते जो कार्य किये जाते उनका 
परिणाम पक अत्बेके हाथ में दी हुई लकटी के समान है। बुद्धिजन ऐसा नहीं 
करने । अन्यथा वेदाग ज्योतिष में काज को इतनी प्रधावता क्‍यों दी जाती । धार्मिक 
कृत्यों में विशेष काल को परण कर कार्य किया जाता है। इसलिये मुझे विशेष रूप 
से एक शंका यहा व्यवित करने लगी, महाराज । 

#या शंका है, बाले ? 


एक पह्न्तर्राष्ट्रीय धर्म संभद तथा दूसरा श्रन्त्रॉष्ट्रीय धर्म विश्व विद्यालय इन दो 
संस्थाओं की स्थापताये बिना काल (महत्तें) का निशोय किये की गई है पता नहीं 
इनका बया परिणाम हो । 


श्ातं न शोचामि कृत न सन्‍्ये!! 


अर्थात्‌ गत बाल छी जिला झौर किये हुये का मतय व्यर्थ है, कुमारिके | ऐसा 
प्रतीत होता है कि धर्म पुत्र आन के पास तू शुभ मुहत्ते में नहीं पहुंची भन्यथा ज्ञान 
की प्राप्ति कर इस प्रकार की शंकागों का जन्म लेना सम्भव नहीं। सम्भवतः तेरी 
सभी साथसाये काल से बहिमु व होकर एक मात्र भावों के आवेश में हुई। जो शीघ्न 
ही लीरा होने पाली हैं। 


4 ११०] सर भुइुभर 


सयार्थ हैं प्रभु । झअग्र जाप भा पादिश ४ । 

प्रदीप की वर लेने के आद ही सेरी बाथदावि करी टीवी 

उपा कुछ विस्मिस हो बोली हुआ दोसों का बोनस मे मामारक पासनाक्ा 
से पुथक है, महाराज । 

शुद्ध साल्विक भावनाओं में रमे हुई प्रशशायों देह बालक सतदन्ध बाद होता 
हर। 

उषा . यदि मैं श्रपने प्रदोप फो संगवान हू प्रा भाव से मानी रह ने! मुझ अधिक सुर 
मिलेगा । राधा कृष्णा का भतित प्रेम हू अ्रमरता के। संड्र्भ 4बी हुथा आज़ दिन 
भी जीवित है। प्रदीप उसी भक्ति भाजता से मेरे सन भे पंख कोर स्मे हैं । 

यह का काल निर्णय करेगा, देखि * 

इसनां कहकर बॉगिशज ने उध को सिदी कित्रा । 


प्रदोष काल भा, सर्या प्रंशरी अपने पीशबसबा हा चल को पार थी ३ एप 
की सझ्ठू सहेलियां मूबुना भर कुसुम गेहु मे उस की आड़ होठ रहीं थी $ देवर 
ग्राराधिका के दिना मूक भा, धाश्यादि की सुभुग पाई अचीी ऋष्कार के लिए शबीर 
थी कि इतते में उधघा नौरस सी आई ओर मेंढ़ में प्रकिश्ध करती 28 शोध देव कक्ष 
में पहुची | पट को छोलकर देव चरण पर जा सिरी | प्रभडी अत्ग मखियां इस 
भाव को देखकर चकित हो गई भौर मूदुणा उसे बात बार सानवगा देन लेगी । 


उधर प्रदीप प्रवास में पहुँचते ही उसपा के दिया झंपने की खोक, मा ते 
विमान यात्रा में उनकी उमड़ती हुई विबिश भावनायं सह रह कर व्यॉवित करती 
रहीं। च्यूयार्क के सेरोड्रोम पर विमान पहुंचते ही सहुणों मर नारी स्थामतार्स 
उपस्थित थे । विमान से प्रदीप ज्यों ही उत्तरे बजुतों ने पुष्यो के स्वागत किया परस्सु 
प्रदीप विश्षिप्त से इध्च॒र उधर देखते रहे। स्वायन शदस्थ के कुछ भहासुभागरं थे 
प्रदीप से साहस पूर्वक विनम्र भाव से पूद्धा । गहानुभाव ! बया कुछ सो गया है * 

प्रदीप ने कम्पित कठ से कहा : में अपना सं्वेस्थ अपने आबाल पर ही छोड़ 
प्राया | समझ में वहीं आता क्या कहूं ? 


एक सदस्थ आप जो भी झाज्ना दें उसका पालन होगा । 


प्रदीप कोई विशेष ढात वहीं । इतना कहुझर प्रदीप सर सारियों के समूह के 
साथ २ चलकर एक विशाल होटल में ठहराये सते । दिख्लाग कछ में पाधिकर मित्य 


सप्तम पराग १०६ 


कर्म से निवल हीते ही कुछ भद्द महिलाये अपने क्लब से भाषणा के लिये प्रदीप को 
ग्रामसम्त्रित करते आए । 


प्रदीप ने उन महिलाओ से उप को विशेष रूप से आमस्त्रित करने के लिये कहा । 
महिला सगढन की संचालिका ने उपा के बुलाते का सारा घबन्ध तत्कषश कर दिया । 
तीसरे दिन न्यूगार्क के ऐसेड्रोम पर उपाय का विमान ज्यों ही उतरा प्रदीप सहस्नो नर 
नारियों के साथ स्वागतार्थ जा पहुचे । विमान से उतरते दही उपा भारतीय 
संस्कृति की प्रतीक्ष बनकर प्रदीप के चरणों पर जा गिरी । प्रदीप ने दोनों बाहुओं 
से उठाकर अपसे हृदय से लगाया। तत्मश्वान उपस्थित जन वृन्दर उषा का स्वागत 
करते यये ! उप और प्रदीप के इस भाव भरे प्रेम को देखकर समस्त उपस्थित नर 
नारी प्रंभ भें विभोर हो गये । बहतो की समता उम्रइकर आस छलकाने लगी। 
कुछ क्षण बाद दोनी एक साथ जैसे ही आगे बढ़े जन सथूह ने करतल ध्वति की | 
उप और प्रदीय सकी और क्यक्ष श्रभिवादन' करते रहे और भ्रमेरिका के एक 
भ्रत्य भवन में ठहराने भगे | जहां दोतों से सदस्यों के साथ भोजन किया। भोजन 
शुद्ध मालिक आडार, फल, मेवा, मकखन झादि युक्त था। भोजन के पण्चात सब 
झपते २ झअतिति काल के घने गे । 


उपा और भदीपष एकासल झावास कछ में पहुँच कर परस्पर वार्तालाप में रत 
हो गधे ! 

उपा , बिना काल की गति पढ़ियाने भावजेण में सारे कार्य किये गये। इसी 
लिये शनेक याधाय श्रा जाती हैं । 


प्रदीप. जो बाग देंदी प्र रणा मे किये जाते हैं उसमें भी काल की गति सन्निहित 
है । प्रम्तु कुछ कार्य जो मातव कृत्य माने जाते उन्हे ज्योतिविज्ञान की कसौटी पर 
चलते में शास्त्र की मर्साठा का पालन करना अपना धर्म अवश्य हो जाता है। 
इसलिये यह भ्ल प्रवम्य हम दोनों से हुई । 

जपा . मुझे एक योगिराज से काल वणात्‌ साक्षात्कार हुआ उन्होंने एक ऐसा 
बरबान दिया जिसकी कि मैं कल्पता भी नहीं करती । 

प्रदीप बह क्या हैं, उसे ? 

जिससे शाप के कुल-कललंक दोष का भय है । 

हैशा कौन सा महापातक है, उप 


११० घूर्म-परछा 


यही कि हैं भ्रमण भी* गान संडॉश्य कलीय यु! यर्चत बार । फीछोता 
होते पर कूल ही नही शषितु समाज पापकी खजबदा। परतित कम बढ़ कह 
दोनों देसी प्रहार सपा शपथ के समास आजीयोा की आल श्र हाम्यात डे 
कार्यों मे रत रहें । 


प्रदीय ' स्पर्श, सम, गस्च या सब असम दे!" आश है, एप: पस्में वमशतिए 
रहते यह सब सम्भव लड़ी । दिल भज्य से जिसमे प्रदेश करे +5क शी हूबी शब 
उपायों का भी पूर्ण ध्यान सखना आप । आबाबा बढ़ी 8987 हींमी हो होगी बह 
के शेप लक्षशं के ने प्राप्त होते मे होती गड । वैदाशिश फीउस पे का एक बिशुद 
भंग है। भगवान रामचम्प का ही विदा हुओा पा । इंगी वह्पर झड़ प्रममाने 
पुरुषों का झीबत वेधाहिक डा । इसलिये छुरी वचैडर्धह6 फपन शकिक प्रिय है। 
भवित युवा प्रेम एक ही से हो खा हैं। साथ कभी हे प्ए अरकिद का हैं 
आदर करता हूँ । भक्ति भावमा से राधा कफ मे रही हो ही अह्चू शाबाज़ा 
जीवन सांसारिक इष्टि से गृहर्थ भर्घ के पन्यर्मद कीदा के झमाभ कगदर ही चाता। 
मैं तुम्हें एक शवित के छप में भागता हैं । इसी झकिय थे शध्यार शमाचणा हौशश्या 
के गर्भ से उत्पन्त हुये । इसके धमिरियत और थे शांत सिखा प्रजतर एसी धा्श्ि 
मयी महास्माया से उस्पस्त हुम। हब में उस शक! का वर इसे धण में गयों न 
फरूं | बड़े २ ऋषि मुनिर्यों ने भी इसी मसल का ही आदर किया । सखार में 7हुकर 
भी झाश्वम धर्मों का पाक्षन करते रहते से श्रतिक शोध है, इष्णन ; 


पर आपका परिवार इस संक्च को ईगे उजिल समा था, लीप्श * 


इसके विषय में शास्त्र प्रभाणों से भरा है. स्तेट्नीले । आल सथ करामैंगा। 
हमें दुनिया में ग्रादर्शादी बनकर भक्ति मार्श से पंत मँः् धागा है । थहि हम 
दोनो बिना वैवाहिक जीवन के यू' ही जिघरस्ते पे हो बाल मत से शुद्ध क्यों व 
हों पर संसार की इष्ठि में सदा मंगय बुजत बने ही रहे कौर लोग प्रभेक प्रकार 
के लांछन एवं ग्रगुल्यानिरदेशन करते पहेँगे । विवाह के पंश्चाल #क्ष प्रषव्ा मा साग 
विकार धुल कर लोगों के मन को स्वच्छ कर देगा और गुलस्य आ्ासम धर्म का 
विधिपूर्वक पालन होगा । 


गृहस्थ प्राश्नम तो उत्तम होता हो है परन्‍्तु भावी कार्यक्रर दो किशी विश्वात 
ज्योतिषी से सिश्याय लेकर ही करना, मेरे देश |, * 


मुर्भ अपनी जन्म तिथि, सन्‌, संवत, बार, पक्ष, भाग तंथा जत्य काज स्मयशा है । 


सप्नम पराग १११ 
भेरी कुगइनी तो गविस्तृत बनी है । 
विस्तृत कुरडली में हम दोनों का गिलन एवं विवाह योग मिल ही जायगा । 
मुरभा इसका कुछ स्मस्रा नहीं पर बह तो पिता जी के झ्रधिकार में है । 


बस्तुत ज्योतिष एक महत्व पूर्ण विपय हे जो प्राशिमात्र के जीवन में अत्यन्त 
उपयोगी होता है | नक्षत्र मसठल, सौर मगहल अपना २ प्रभाव रखते है। ज्योतिष 
का यथार्थ ज्ञान विश्व की सभी समस्यायों को सुलझा सकता है। 


प्रदीप ज्योतिय में काल के स॑वत्सर, अयन, ऋतु विभाग आदि का प्रतिपादन 
किया गया है पर उसके शुभाशुन फलो का वर्णन करते हुये उन २ ग्रहों के शास्त्यर्थ 
उपाय भी उत्तमोत्तन कोठि के दिये गये है। इसके अ्तिरिबन शकेंठ, रूयुतनिक 
आदि समस्त विज्ञान टसी विषय के प्रन्तरमत आरा जाते है । 


इस प्रकार पस्स्यश एक्स मे बाते करते जलपाद पर पहुचे। ग्न्सर्राष्ट्रीय धर्म 
संसद की इसानीय शावा दास आयोजिल एक मसहती सभा से दोसों का साढ़े छै 
बजे भाषरा था । उपा और प्रदीप शुद्ध भारतीय सांस्कृतिक परिधान से युक्त थे। 
प्रदीप शुद्ध खादी की धोगी तथा रेशमी खादी का कुर्ता पहने थे और उनके कर्धों 
पर कैमरिया बर्गी का रेशमी उतस्तरीय पड़ा था। साथ ही कगठ मे शुत्र स्फटिक 
की साला थी ओर प्रमर मस्सफ़ पर अऊुठी के बीच में केसर युक्त रक्त चन्दन का 
तिलक था । हधपा ने भी समय।नुकल स्वेत वर्ण की वाराणसीय रेशमी साड़ी पहन रखी 
थी जिसमे स्वरा! के तारों का इलका कल्लात्यक कार्य था और कौशेय बर्ण का रेशमी 
महीन उसतरीय पड़ा था । हाथ में वाराणशसीय कला की हांथी दात की चूड़ियाँ और 
सुकोमल ललाठ पर सिद्दृ/ को हल्की सी बिनदी थी । उसके हाथ मे एक बडा कलात्मक 
पर्स था जिसके मध्य में खिले हुये कमल के आकूत के ब्रन्तगेत झो' चिन्ह को बड़ी 
कलात्मक ढंग से रेखाओं द्वारा स्वर्शिम तारों से चित्रित किया गया था। हाथ मे 
हल्की हीरे की स्वर्णिम झगूठो तथा क्रात और वाफिका में हीरे जटित जो कलात्मक 
आश्ृषरप्तों को उसने घारण किया थरः उत पर जब विद्यत की प्रकाश रेखार्य पड़ती 
तो उठे हुये प्रकाश प्रतिविम्ध से तर-तादी विस्मित हो उठते थे । इस प्रकार शुद्ध 
भारतीय संरकृति परिधान में जब यह दोनों भारतीय ज्ञान और धर्म के प्रतिनिधि 
सभा इथल में पहुंचे अमेरिकत नर-तारी इस युगुल के स्वास्थ्य, रूप सीन्‍न्दर्य, 
शीक्ष तथा परिधान को देखकर बड़े ही विस्मित हुये | उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मातो 
कोई देव लोक से शाये हुये युगुल विशेष हों । सम्पूर्ण पिएडाल श्रोतागणों से भरा 
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थआ। सभी स्थल वर पहुंचने ही सोधों में वुणाहखियां हमर भी । प्रदंण इदी 
ते भाषण प्रारम्न किया । 


कई ही धात्म सर्प देखियों दुबे महायुले ( शटिस भी उसका लत काख मे पे और 
विज्ञान दीनोका एक साथ जस्म हुमा ६ पर्स सर्म की कट बइप्रर जजपर विशान का 
विकास हा । जान ही से छतकर विश्वास को परक वैमुणा, आया हमगो आप मुनियों 
के दिव्य चत्ष से निकला हुता है । इसलिये हमें है? रिहा मे धर्म को शा इफनी है। 
धर्म न किसी जाति का और थे हिसी जाफ्दाब विशेस हुए 3 । अर्म पराग्ययान का 
एक है। हमें धर्म रूपी सहाय को प्रम अगमाला है। हाप ई हइबूत पपण और 
तत्यश्वान विज्ञात की बारश करना है सात प्ौर आह वी कहते पर आदि हमलों 
ने अपने की कस लिया तो उीउम हो आर्जी खमराणदे दीश ४ रहते सुच्य जायेंगी 
और ससार में अ्रावृत्व एव सौहाई की आवेसा जीगद की 4 2 रे था देजकी संज्‌ 
और शात ही शपताता है। विज्ञान को विधड॑सासमक इगह मे धउरूर्थ जार क्‍बनाश्मद 
कार्यो मे लगाना है. जितने संग्ार में सुख कौर आल इधर हां मझ | 


प्रदीप का सावश समाप्त होते ही उच्चा हमी ही सीपणय देते आा्ी हरई गहरी 
सौन्दर्य की भरिमा उपस्थित जने समृह को प्रोकषश हेंेओ घत बंका | |ह्म के मुख प्र 
सस्व॒र एवं लय के साथ संरक्षत में मंगवाभरणु के मान से सहारा बामावश्ग मज 
भुगध हो गया । उषा ते अपना झोेजस्थी भापल भारम्ख हार कब करटा। सका ही भआध्य 
सूत्र में बंधे हुये अ्रमेर्षित बहिनों एवं बल्यूओों ! धरम शशा ? । शिश्लान रख भरा 
हैं जो इसी प्राणवाद्दी धमतियों से निकली हुई है। छरेर का सगप्र्श द्ांणा धर्म दी 
पर है भरत: शरीर रक्षा के लिग्रे घर्म की रक्षा कश्मा है । घर्म हरे शिक्षा वा शक 
है क्योकि धर्म पुत्र ज्ञान से ही विज्ञान की शा्यक्ति हुई है। संेखइन स्याकरख के 
नियमानुसार विज्ञान शब्द 'जा' घातु से बना है। 'पि' उगसर्थ और कम पध्यय है। 
इसके प्रतिरिक्त विज्ञान शब्द अपने ज्ञानमम शहद कोश ओे आुतकाण परम शानगाश 
का उद्बोधन करता है । जैसे विशिष्ड हार्स विधोदगु, विशिवल झा विज्ञानमु, 
विविध ज्ञान विज्ञानम्‌ इत्यादि | अतः भाव शब्य ही सिद्धास्दः विज्ञात छा उर्ल्शत 
कारक है । किसी स्थिति का झा प्राप्त करने के पर्माव ही उरकफ्े साथ मुंबर 
तथ्यों का वरिशिमास्वर के भेद से प्रकट होना अर्थात उच्तजी सभा को सूतिपर 
दिखा देंना यही किहान झहा जाला है। किसी सिम का आम प्राप्य किये बिना 


गम पराग श्श३े 


विज्ञान का जासनसा सम्भव नहीं । अनएव प्रथम जाने तत्पश्वात विज्ञान। ज्ञान को 
हमें सदा ऊंचा मानना होना । गरियत समस्त विज्ञानों की जननी है हमारे वेदामों मे 
ज्योतिष की ही गरिएत का मूलोत्पत्ति कारक बतलाया है। पाश्चात्य देशों से 
ज्योतिष को विभिन्‍त अट्टो एवं उपॉँगो में विभाजित कर उनके नाम करण किये 
हैं। नक्षत्र विज्ञान, भ्रह विज्ञात, मनोविज्ञान, अ्रकविज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान, जीब 
विज्ञान, ऋतु-बिज्ञान, भूगर्म विज्ञान, बास्तु विज्ञान, आदि सब ज्योतिष के ही अद्भ 
एव उपाक्ु मानते जाते है। एस प्रकार भारतीय ज्योतिष इतिहास का जब हम सप्गों 
पाग अध्ययन फरते है. तो उसके गशित और फलित पक्ष को मिलाकर लगभग 
चोर लक्ष प्न्ध सार का उल्लेख हमे मिलता है। इतना विशाल ज्ञान भंडार का 
अनुमान ही लगाने से बृद्धि चक्कर लाती है और गोस्वामी तुलसीदास की उस ऊवित 
का स्मरण हो जाता है फकि--- 


हरित भूमि तश संकुल समु कि परे नहि पंथ । 
जिमि पावणड विवाद ते लुप्त होय सद्‌ धन्धः 


साशाश रूप मे हमसे स्वीकार करना परेंगा कि भर्मे के बले पर शुद्ध सात्विक 
आवनाझी को उभारते हुये हम सबको चलते रहना है जिससे सद्‌ बुद्धि और 
सदुविवेक पतल्नविव होकर सानब सम्धज का बवस्तुत कल्याण हो सके | 


उपा के ऐसे सार गभित भाषण को सुतकर उपस्थित जन समुदाय ने करतल 
ख्वनि की । पत्र प्रतिनिधियों के कैमरे की सैकड़ों फ्लेश लाइट उषा और प्रदीप पर 
पहने लगी तथा उसके भाषणों को समाचार पन्नों मे सचित्र प्रमुख स्थान दिया गया । 
वहां की सुप्त श्रुमि जागी, श्राकाश विलसा और सभी की आकृति में विचित्र 
पस्लास प्रतील हुमा । डा श्रीन वे नाम के एक प्रकाणड वैज्ञानिक ने उषा ह्वारा 
प्रतिषादित जाम विज्ञान की ताकिक व्यवस्था पर धन्यवाद देते हुये कहा : आ्राज का 
अविकाश वैज्ञानिक धर्म को विज्ञान से अलग मानता रहा। क्योकि धर्म का वास्त- 
विक स्वदूय चह जानता न था । धर्म को लोगो ते एक संकीरों क्षेत्र मे डाल दिया 
था। धर्म के प्रधान झाचायों ने घर्म को वाड़य आडम्बरों से ऐसा ढक लिया भा 
जो वह्ठी धर्म शत्रु बनकर उम्हे भौर समाज दोनों को खाने लगा। फलस्वरूप 
समाज ने ऐसे धर्म के पाखडियों को ललकारा | धर्मे से मानव समाज अपवा नाता 
शीरे बीरे तोडता गया और अन्त में विश्य का एक बहुत बड़ा वर्ग गर्त में ले जाते 
वाली ऐसी ईगवर सत्ता पर अविश्वास करने लगा परन्तु झाज हमे परम विदुपी 
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कुमारी उपा से घममे का सही झशे मिला। विश्य का कोई हो सुशिक्षिद बक्ो 
झ्थवा वैज्ञानिक इसे गकारात्मक गही कह हझाथ । ऐसे सलद्याणों के इकत बम हो 
प्र्येक मानव झपनोधिंगा । शहाँ तक विखिस्स क्षमा हद अर्फ झव्ईकाजानों की 
बात है वह अपने विश्वास धर अदा का लियय ३३ कोई मो समकक्षर आशि 
था समाज जो सम्यता और शिल्टया दा अली के है, प्र:हर ऋवज का कंवश्नर गंदी करता 
था रहा है। वधायं में यदि भमे अपने बास्तविक इठकथ का लेकर दुतमश्जीवित हो 
गया तो समस्त संसार का काशाश हो मशगा | 


दूसरे वैज्ञानिक ढा० मैकशानशड़ हे ने उठकर कड़ा मात प्रजा बेजानिक 
इष्टि से श्रपता महुस्वपूर्भा स्थान रखता है। तह विधय सनक नो पर्शिकषि में 
प्राता है। मुति पूजा प्राशी की सदुमभामतओझ्ों का बॉम्थिदक हैं। जिक्ए के सभी 
प्राणी साकार अणवा निराकार रूप से शुलि को युडा एमाक्‍ला बश्व झा ह। संबार 
में जितती भी शोक पूज्य विशुतियाँ अपगी में धरषगरित हैई। उततार्मी वी शश्थ 
स्मृति में उनकी बिचार धाराओं एवं बोक शेदओं के कगार उसे ऋाज दिन शो 
श्रज्ञाउभल्लियाँ भ्र्पित की जा रही हैं । पिभिन मजिखिद समाज आयी शाण्कृतिल 
परम्पराओों के भ्रनुभार उन्‍हें भादर देदे थाने हैं। भारतीय पदँव शाश़व में आईग 
विश्वतियों का पूजन, अर्चन, उसके जीवन काल में शरीर मरख वश्याव दोनों पंजाथोभी में 
माता गया है । इसी प्रकार झपने अपने बिदय और दोष के आधिका री विदान गंदा मदर 
के पात्र रहे हैं। भारतीय दर्शम प्राशिमात की ईश्थर को हक हा 8 मासमां हैँ. उसी 
भाव ये मानव पूजा यह स्वीकाश करता है। जो द्शम अपनी अाजना में प्खिमात 
के प्रति इतना उदार हो वही संमार को सुक्ष और दौडाई के पद पर ले पा शकगा 
है। परल्तु बहू दर्शन कलि की गति से ऋुछ मिल्यांशण सा हो गया । शंमसल वर्षों शौर 
उपनिषदों का श्रोत विच्यु जिसे हम बमें कहते है. वह समणे के अधाज से सलित हैं। 
अतएवं धर्म रूपी वृक्ष की शाखायें, प्रभाव, जठाये, फुछ पते होषण ध्जी मुत्मागे 
भौर सूखते चले जा रहे हैं । हमें उसी बम झुपी वृक्ष मे अहक्ी 'शाना पी कशम 
को काट कर फिर से धर्म का बीज बोना है. जी घर के दसी लकरोों ते बेकन संसार 
को पुन अपना संदेश दे सके । 


चैज्ञानिकों के इन मार्मिक भांक्शों से उबा और प्रदोद पध्रदावित हुगें। अन्त 
में ऋभिवादन कर अपने आवास कक्ष की और चल विष । आावपिश्य भव हैं प्रवेश 


करते ही अनेक विद्वान सदावना प्रकट कश्ते आदे। उसी प्रकार कई स्पणणों 
में एक सप्दाह निरन्तर दोनों के भाषण होते रहे- ६ 


# छाप कक 


ईक, प 


सप्तम पराग ११५ 


प्रन्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद का साप्ताहिक शिविर समाप्त कर उषा श्रौर प्रदीप ते 
्रमेरिका से भारत के लिये प्रधान किया । प्रात नौ बजे विमान अमेरिका से भारत 
के लिये विमान का खठना निश्चित था। दोनों आरतिथ्य मबन से चले। मार्ग के 
दोनो ओर कतारो में शान्ति पूर्वक खड़े हुये सहस्नों नर नारी तथा छोटे छोटे बच्चे अपने 
श्रपार स्नेह को लिये अभिवादल करते | इधर उषा और प्रदीष संबको नत मस्तक 
करले' जाते । विमान के छुठते ही सारा वातावरण जय जयकार के नारों से गूज उठा 
झौर विमान को पूरी परिक्रमा तक लोग उस झोर मनिहारते रहे और मगलमय यात्रा' 
की भावना से हाथों से सकेत करते रहे । जब तक विमान इंष्टि से श्रोभल नहीं हुआा 
सभी यथा स्थान खड़े रहे । कुछ लोग इतने प्रभावित हुये कि उषा और प्रदीप को 
भारत तक पहुँचाने आये 


नह प्ख् 


डाइटस परारा 


प्रातः कालीन उचा ने लितिज से अच्स हर डी भासी एम ही दी जिम 
मानव उल्लास और प्रे शा मे खाल ही पद्म था। कॉ्नननिया श्वित्र बदना हो 
श्रय ढके उत्तत छरोजों को उछालती हूई पिनास रण का वरिष्याद का रहीं थी, 
बन-कमल अरुण अधरों को मुस्कराने दे खोल रहे वे झीर कद चमर संगूर थे झज| 
के साथ बाहुर निकल रहे थे। गुने सुझह शफ़ीावरख के परीए ओर पदों है बाजयान 
ते जालाक जे भी धृ्मि का अभ्यव किया । हयउन बाजार 2 प्ाजदन में ऊताने 
देखा कि उनके सवागतार्थ विशिष्ट विज्वियां धुरुदी के बाप सखिये खाती हें । बाजूधान् 
के दारखुलत ही उपा और प्रदीप सीडी के शर्च मैं उसे पहने पाॉडमल धाकियों 
ने उनका ह्वागत किया तथा पुए्पों के लवण भेह सिंए । 

प्रदीष झौर हैगा में आागसुकों को भशादार दिया माप उसके प्रम को 
सराहना की । स्टेशन के जलगान कद मे जाकर वर किडिचियों ते कद किया भौर 
झपनी विदेश यात्रा! के सरमस्ण उन्हें दिये जिले कि उसी हे प्रदीष के मज्यीग ये 
बायुयान में ही टाइप कर लिये थे । गया श्ाश में वैडकर उग इधान की बोर 
चले जहाँ उषा का प्राचीन सह था जो ईब की कृपा मे शुरे>पे, अर अ्बग्धारे 
एक विशाल-भवत बने गया था। भय के मध्य मे सवर्शिम सुम्धाओं से अमन 
लक्ष्मी-मणुण की एक युगल मूर्ति स्थादित भी जिससे हनन की भध्यणा देव मन्दिर 
सी प्रतीत होती भी । 

उस देवालय और गेह का सारा प्रबन्ध वि्युश्नीव अद़ ती के हाथों थे था 
जो नित्य पुजन अर्चेन करते थ्रे । प्रदीष भी प्धिरत्र बही रहने थे । दोनो भी 
भक्ति-भाषता उसी श्रृमि के अख्चल में जारी थी । प्रदीष का क्‍छक्त रखान वर मे 
लगभग दो भील की दूरी पर था। प्रदीप के एक छोटा भाई प्रताप विक्रम सित्त और 
मझ्जुला नाम की एक बडी बहिन थी। भझ्जुल। विद्वाहिला थी । प्रदीप के पिया 
राशा कुलदीप सिंह और माता यूर्य सामु कुबर थी। छुखदीय प्ित् नगर के 
सम्श्नान्त एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। बात के घती और लगन के पक्के थे । लाखों 
की संपदा थी ही। साथ ही व्यवसाय भी ऊँचा था। प्रदीय श्लौर उधा की मित्रता 
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को कुलदीप सिंह जानते थे पर उन्हें प्रदीप पर इढ़ विश्वास था कि वह उधा के 
प्रेम पाण मे कभी नहीं फस सकता । उपा प्राय प्रदीप के घर मे कई दिन तक रहा 
करती थी । अदीप के माता पिता उषा के स्वभाव एवं शील सौजन्य से प्रसन्‍न थे । 
पर यह अनुमान रखते हुय्रे कि वह अन्त्यज की पुत्री है अपने को उसके स्पर्श से 
बचाये रखते थे तथा खान-पान और पात्रादि के व्यवह्र मे ऐसी रीति बरतते थे 
कि उपा कुछ स्पर्श भी न कर सके और उसे यह भी ते श्राभास हो कि उसके साथ 
अस्पर्शयता का व्यवह।र किया जाता है। उपा और प्रदीप के एक साथ अमेरिका से 
श्राने का समाचार कुलदीफ सिह को लग गया था। प्रदीप ने घर पहुंचकर अपने 
माता पिता को प्रशाम कया । विदेश से प्राप्त भेट की वस्तुये, उपहार आदि 
तथा श्रन्य सामग्री प्रदीप ने उनके चरणों में भेंट की । समाचार पत्रों 
द्वारा श्रकाणित एवं प्रसारित स्याति कीति और चित्रों को देखकर कुलदीप सिंह 
ग्रत्यन्त' प्रसम हुये परन्तु साथ में उषा का चित्र और गुणगान देखकर कूछ 
सकुचाये' । 


कूलदीप सिंह ने प्रदीप से पूछा * क्या तुम्हारे साथ उपा भी गई थी ” 
अदीप : झआमन्चिस की गई थी । 


आए तो तुम्हारे साथ ही है। प्राह्मर विहार तो श्रमेरिका में साथ ही होता 
होगा । 


प्रदीप : विदेशों में ऐसी विचार संकीर्णाता मेरे लिये दुस्तर हो गई। जबकि 
दोनो एक ही ब्रिचार धारा के और साथ एक ही विषय पर भाषण देने की क्षमता 
रखते हो । उपा के ज्ञान की परख यहा की अपेक्षा विदेशों मे अधिक हुई । 


उपा का शील सौजन्य और गम्भीर अध्ययन एवं उसके वाँगी को सरसता 
सदगुणों की प्रतीक है । सम्भव है मानस पूत्री हो । 


बेद में विदित कन्या की कोई जाति नहीं होती। यदि अन्त्यज भी माता हो 
प्रौर पिता महात्मा था ब्राह्मण हो उस संतान को शास्त्र अन्त्यम की सतति नही 
कहता । मनु भगवाम ने सुस्पप्ट व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण जाति का बालक श्षात्री, 
वैश्य और शूद्र तीनों जाति की कन्यायों से विवाह करने का अधिकारी है। इसी 
प्रकार क्षत्री का बालक वैश्य और शूद्र जाति की कन्या ले सकता है। ब्न्त्यज शूब्र 
के ही अन्तर्गत माने जाते हैं। और फिर अपवित्र स्थान पर पड़ा हुआ कझूबन भो 
सदा ग्राहय रहा है । 


शहद धर्म-परण 


इतने में स्वेह की भीली पसारती 8६ पीस की अ्केध्ड मॉगिती मण्जुणा ओसी: 
हमारा भइया किलता मझ़ाल विद्वाले हो गया । सादे अभाशा खिला बाग वेसे लगा । 
भालुस पहता है इसी विपय पर साशभा आदुसस्धार कश इजला । चले है घर मे शा 
बवारने । बताशों ! मेरे लिए विदेश से शया इंबा साथे है : 

एक हाथ की घड़ी, पाकेट रेडियो भौर केशी थे लगाते के फिनकसे ६ 

इतने में प्रदीप का छोटा भाई प्रताप ने आकर कहे । से सी भगवा की प्रहीक्ष 
इतने दिनों से कर रहा हू । देखें, हमारे लिये क्या ५ भांये है । 

तुम्हारे लिये एक टेबुल लेग्प का ऐसा सेट लाया हैं जिससे गड़ सुमहल्ी घड़े, 
कुलेस्डर, रेडियो प्रौर कलम दात हूँ । 

इतने में प्रदीप ने संदुक खोला प्रौर सबकी कस्सुय्र, साथ में माता ही के दिये 
नवरत्न जडित कान के टाप्म भीर पिता जी को दो घद्ठ का ऊ़ी कृपा निकालकर 
दिया । 

मंशुला : मेरे लिये ऐसे शाप्ण वर्गों नहीं भाये * 

तुम्हे अबकी बार और ला देंगे | 

प्रताप : जीजी हमारी दोनों भोर हाथ मारसों हैं। मरी जियाहु में ने जाने 
कितनी बहु मुल्य रत्न जडित वस्तु दो गई फिक भी विसये सह्ढी भरती । माता जो 
के पास ऐसे टाप्स थे भी नही । 

सूर्यभानु कु वरि ममता भरे भाव से बोली . हो माइयों के बीच एक हो बहिन 
है। आखिर बह अपने भादयों से बुलार ने दिखासे नो शोर किससे । बहु टाप्प 
मंजुला को दे दे | मैं और मंगा क्षगी । 

मंजुला इठलाती हुईं बोली : माता की ममता हो तो | । 

इसके पश्चाल सबने साथ वेदकर मोजन किया और प्रदीष ने धपनी विदेश 
यात्रा का रोचक हाल सुनाया । भोजन से निशुत होकर अपने सिश्वाम् कक्ष में चले 
गये । 

कुलदीप सिंह झौर सुवेभानु कु बरि अपने विशेष विश्वाम कक्ष ओे जाकर परस्पर 
विचार विमर्श करने लगे | 

कुलदीप . मूर्क कुछ दाल में काला मालुम पड़ता है | 


सूर्यमान्‌ छू बार . प्रदीप की बातों से कुछ ऐसा ही भलकता है । पर झब क्या 
किया जाय । 
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सोचा था प्रदीष अपना पूर्णा ब्रह्मजर्य आश्रम निभा लेता तब पारिग्रहण होता । 
कमी वाइस शरद ही पार किये हैं | 

जयपुर के कुद्र प्रताप लि की राजकुमारी मेरी देखी है। बडी ही सुशीला 
सुशिक्षिता और श्पने क्षत्रिय वंश में सर्वोच्च कुल वाली है। न हो वहां सदेश भेजा 
जाथ । 


कुलदीप : ऐसे त जाने कितने द्वार से लौट गये । सभी को पत्र लिखकर उनमे 
में छांट लिया ज्ञाय और प्रथम दोनो कुस्डलियो का मिलान करवा' लिया जाय । 

कुलदीप सिंह ने अपने दीवान भाजनु प्रताप को बुलाकर सभी राजकुमारियों 
की जस्म कुशंडलिया मंगाते का आदेश दिया। दीवान ने सबको पत्र डाले | एक 
सप्ताहु में सभी कुशछलिया प्राप्तककर शीघ्र ही एक बिद्यान ज्योतिषी द्वारा मिलान 
करवाया गया। बाउस कुगडलियों में आठ का सिलात प्रदीप की कुएडली से ठीक मिला। 
जिसमे तीन उत्तम कोहि, चार मध्यम और एक साधारण वनाबन्त बना । 


बिवाहु की चर्चा का संकेत प्रदीप को भिल चुका था पर कर भी क्या 
सकता । दर्शन का बिंद्वान और फिर माता पिता का शआ्राज्ञाकारी । 


कन्या पक्ष बालों को पत्र भेजे गये । उनकी पारिवारिक मर्यादा, भाई, बहिन 
भ्रादि सभी ध्प्टि से ग्िचार करना था। सभी के पत्र ग्राये। परन्तु तीन कन्या 
परिवारों का चयन किया गया जो उत्तम कुल और हर प्रकार से सम्पन्न थे । 
जयपुर, झजमेर और सीकर राज्य की तीनों कन्या पक्ष वालो को कन्या देखकर 
निर्णय देने का समय निश्चित किया गयो ! 

ग्राश्वित का मास और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। मंजुला को उसके 
ससुराल से लड़की देखते के लिये बुलाया गया। मंजुला जैसे ही द्वार पर पहुत्री 
प्रदीप को खड़ा देखकर कार से उत्तरते हो प्रसन्‍त मुद्रा मे बधाई देते हुये बोली 
भद्या के विवाहू में बहुत सामात छूंगी। श्रभी से सामग्री की सारी सूची तेयार 
करके दे दू गी । 

पया | कहीं निश्चित हो गया है * 

मंजुला * हमारे भश्या कँसे सोले हैं, कुछ जानते ही नहीं । 

मुझे कुछ नहीं सालूम । 

जिसका विवाह हो उसे कुछ पता तक नहीं । वयस्क लडकी लडकों से परामर्श 
तो कर ही लेना चाहिये । मैं प्रमी जाकर मा से प्‌ छती हूँ । 


१२० धर्ब-मरख 


मंजुला के पर में प्रदेश करे की जुसदर कि में पढ़ा बे! . चुध्हारी बी 
प्रतीक्षा थी। मोजता | पदीत का निगाह अब शीट पर ९ । सथाने हो ही मंब 
क्या माहुम कही ऊँच तीच पात्र पद हासे। विभधादशका के आए ऋुस छोई मे 
तीन राज कुमारियों को देखते तुझे अपडदी मा थे स्व आामा # ये ; 

मंजुला प्रसन्‍त परुद्रा मे बोली . पिला जी की ना काला । 

इतना कहकर मंजुला मां के पात गम $। माँ. प्रकापाला थे दैदी भाजन का 
पदन्य कर रही थी । मा से बोली : आपका एव बली हो में बन था । 

परी बेटी कितनी अच्छी है। तेरे माया का जिबाट़ हटा के छा निश्चित करना 
है । तीन राजकुमारियों को देखने चलना हीगा । झा सर्बीचिम चमगो। उ्लों $गे गोद 
भर देंगे । शीस, सौजन्य और सौन्द्रम हीसया हो आह $ 

मंजुला ' हमारे भद्या केसे जीते सोजस्य बुडत शुर्इर क्र इंश्न के विद्वाम है 
माँ । उनके लिये लडकी नए सुरादाव भी होना उतना है। ध्रापदक है । सर भा 
प्रदीप भड्या से भरी तक कोई चर्चा बियार की तठी है कया 

बच्चों से विधाह के लिये क्या पूछता, वेदों) माला चि। बच एस के हिए का 
ध्यान रखते ही हैं। जिस बालों वा शाद "व और खतशंद माला दिला की हंफ़ा 
हैं वह वरस्चों को होता फैसे सम्भव है ) 

फिर भी सुशिक्षित जोगों की अपनी एक मज्लाकाशा सही ?, मां । 

बेटी ठीक कहती है । पर हुमे उसके सन्नी हिंली को धवाव है ।) हो: बरदि कोई 
गोपनीय बात हो तो उप्से पूछे ने | 

कुछ बातें कभी ऐसी का पढ़ती है जिरासे परशामभ अ्रतियार्म हो जाता है । कसी 
बच्चों की बातें भी बढ़ी सूसबूक को होती हैं। मई बुद्धि, नये विमाए । जिम प्रकार 
दुनिया तेजी से बदलती जा रही है तोमों की विधार बाश भी वैसी बनना जानी 
झ्ढे। 

दुनिया व्यक्ति से बनी और व्यक्ति ही से समाज अब! । रंग बदलते २ अगान 
के साथ अपने को बदलना ठीक नहीं । स्‌ तो बी अल 8 उसके धावोी की पूंछकर 
बता ही सकती है । 

इतने में मंजुला प्रदीप के पन्‍् जाकर बीती - मे प्रव शाजी भाभी को पसन्द 
करने जाऊगी । जबपुर, सीकर और अ्रज्ननर काना है। की सबने पसम रूप, रंग, 
बोस-चाल, कला प्र दीणा और विदु्दी होगी उसी की गोद मरी आपसी । 


२ 


अप्यम पराग १२६१ 


प्रदीप . क्‍या अभी विवाह भी ? पिता जी ने तो पचीस वर्ष पर ब्रह्मचर्याश्रम 
समाप्त के बाद कहा था । 

बात पहले एसी ही थी । पत्ता नहीं यह भावना क्यो बदली। में अभी जाकर 
मा से पू छत्ती हे । 

मजुला मा के पारा जाकर वोली भरया मे ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात विवाह 
का स्मरण दिलायां है । 

इसके भीनंर रहुस्थ हैं । उसका पं म उपा से हो गया है उस कारण यह सब 
रचना पटा । 

कुछ सवेसत उस दिन उसकी वानो से मिला था । फिर तो दूसरे घर की लड़की 
को लाकर उनके गले महता उचित सही है, भा । 

कया एक सेसी लड़बा ले पिश्राह कर दिया जाय। जिसकी जाति का कछ 
लिश्वित पा नहीं। सारे परिवार की मर्यादा घृल में भिल्रा दी जाय । ऐसे परम 
आजपल गली-कसे सारे ४ फिय करते हू । 

प्रदीप मदया बड़े सिद्धान्सतादी है । पर सा | जपा ऐसी कास्तकमनीयता बाली 
जड़की क्‍या प्रत्यन की ही सकेगी ? इसमें कोई रहस्य अ्रवश्य छिपा है । 

पहा विचार कूमो £ तुम्हारे पिता जी को भी हो आता है पर कौन इस रहुस्थ 
की लोज करे । 

मान लिया भद्या का प्रेम उससे श्रकाट्य है । फिर क्या होगा, मा । 

बैठी ठीक कहुती है। आज मैं सारी परिस्थिति तुम्हारे पिता जी के सामने 
रखू भी । 

मथ्याग्ह भोजन के पश्चात ऋुलदीप सिह जब विश्वाम कक्ष में गये तब सूर्यभानु 
कू वरि ने मजुला के सुझाव को उनके सामने रखा। 

कुंशदीप सिंतु यदि उषा से ही विवाह करने की कोई परिस्थिति हमें विवश 
करने लगी तो देश के प्रमुख गएयमान विद्वानों, कुल गुरु धर्म केसरी श्री श्र्‌वानन्द 
महाराज, मित्र गण तथा क्षत्री महा सभा के प्रमुख महानुभावों के समक्ष परिस्थिति 
से अवगत कराकर उन्ही के निर्याय पर विवाह करता उचित होगा । 

कूछ भी हो पर हम लोगों का सवातत भ्र्जित कुल गौरव तो समाप्त हो ही 
जायगा । 


११२ धर्सन्य स्क्ष 


विधि के विधान को कॉल भेंट दंडत + जे हो गया का दारणवर मजा उसे 
मन की बात जान से ! 

सायकान कलदौप सिंए दिश्लाम पक से हज जिकशः /आआाश पद आता पते हो 
तग्रार हुये । पधर मजुला अपनी भा के बाश शो धो पॉलिल्थिवियों पर बिदार 
हुआ। मंजुला अपनी मा दी सनी बाते शमभकंश सी प्रड़ोप के पाप्त 
पहुंची और उन्हें समीप के एक रमशीय उश्यान में ताजे के खिय कंदा। दोनों उस 
उद्यान की सुहावती हरी भरी दूर्भा पर जाकर बैह गये ओर विचार बिमर्ण कसे 
लग । 

मुंजुला ने प्रम॑ भरे शब्दों मे पूछ भदभया भ्रणमी अडिय को किला चाहने है। 

जितना धर्म मे अद्टिन से स्नेह करने का अधिकार दिया मं । 

भट्या शास्त्र क्या पद़ू गये मालों दुनिया की सबंध मिले गई । भर मे भी ज्रास्त 
की व्याख्या करते लगे । 

मैं बहिन की ममता और दुलार जागगी 8 | क्षॉक दिखाव के बा लाने । 

मंजुला ने पुनः स्तेशु भरे भाव से कड़ा जा बात मुंह भदता सच २ अपाओमे * 

अपती बहुन से भला क्यों नही । 

भंजुला : सुना हैं तुम उबा से विवाते करना घाहुते हो / 

प्रदीप ने मन्दमुस्कान से कहां : भाग्य जिधर मे हाय । 

भदया साम्यवादी कब से ही गये + दार्कलिक और माग्लडादी का बंगा मेंस 

दाशेनिक कर्मगाद और भाग्यकाद दोगों दर विश्वास करता है । हुत्य कर्मों 
पर पश्चाताप नहीं करता । 


मुर्भे तो अपनी निश्चित भावना बसाथे। डसी के अमुभ्राद हाथ देखा अनाई 
जाय । 


, यदि विवाह हो जाय तो ठीक है सॉसाहिक मोल सेब और प्रबंध संघ शाम्य' 
हो जायगा । 


पर जब उसको जाति का कुछ निश्चिय मही तथ शोक शाज कूज की मर्यादा 
सभी नष्ट हो जायेगी । माता पिता को यदि हुदग वेदमा हुई तथ इसा होगा ? 


विना उनकी झ्ाज्ञा मैं रपा से विवाह तहीं कर सकता । पर अन्य भी नहीं ! 
हीं । प्रेम तो रहेगा ही । 


प्रष्टम पराम श्श्‌्३ 


प्रेम वो प्रारपिमाज से करता चाहिये । परन्तु प्रेम की कोरटियाँ होती है। अगर 
तुम्हारा आ्रादर्श प्रेम वेवाहिक बच्चन से परे है तब कोई दोष नहीं । राधा कृष्ण का 
परस्पर प्रेस था। उस गआ्ादर्द प्रेम के रहते कृप्णा का विवाह रूक्मिणी से हुआ | 
धरम प्रौर लॉक-लाज की मर्यादा का ध्यान रखते हुये विवाह अपने परिवार के 
ग्रनुरुप करे। परन्तु यदि तुम में बासना भी छर कर गई है तब सुझे सुस्पष्ट बतादें । 
मेसा मार्ग ढूंडा जाय । 

मेरी तुलना कृष्ण भगवान से करना व्यर्थ है। उस भक्ति मार्ग पर जाने के 
लिये बड़ा ध्यान ज्ञात, जप और नप चाहिये । तुम्हे वहु मार्ग निकालना है जिससे 
सब कार्य शोमा से हो जाये । 

भदया ने अब अपने सन की बात उगली 

मेरी बहिन जो मांगेगी बह दुूंगा। 

अपने भड़या के लिये हर सम्भव उपाय दूँडऊकर शोभा पूर्वक उषा से विवाह 
करवा उंगी । 

इतना कहकर बोली उद्यान से उठकर घर आये। इस वात्तलाप ने सायकाल 
रे बजा दिये। सबने साथ बेठकेर जलपान किया तत्पश्चात प्रदीप उधर उषा के पास चले 
और मंजुया इधर भपनी मा से प्रदीय की सारीवारत्ता कहती | इतने मे कुलदीप 
सिह आ गये | सब लीग घन्हों परिस्थिति पर तर्क वित्तक॑ करते हुये इस निष्कर्ष पर 
पहुंचे कि प्रदीप से सुस्पप्ट बात करने के पश्चात ही कुछ निर्णय करना उचित होगा । 

उधर प्रदीप ने उपा के पास जाकर सारी परिस्थिति बताई । 

उपा दीथें निश्वास लेकर बोली ' मैने श्रादर्श जीवन व्यतीत करने के लिये आरम्भ 
मे ही कहा था | आपको झगने माता पिता की झ्ाज्ञानुसार विवाह करना चाहिये । 

प्रदीप : तुम मेरे रीम कूपो में रमी हो, उपे । 

उषा के नेत्रों से प्र म अश्र, के दो बिन्दु अदणथाभ कपोलों पर दुलक पड़े । 

प्रदीप ने उसके कोमल करो को अ्रपने हांथों में ग्रहणा करते हुये सानत्वना दी और 
अपने भवन दापिस अंग । 

प्रात काल सामूहिक जलपान के अवसर पर कुलदीप सिह ने पूछा ? रात्रि मे 
सोजन क्या नहीं किया था, बेटा । 

कुछ मानसिक श्रसंतुलन था, पिता जी । 


श्ए्४ं परम पद 


| हुम्हारा दिलवास प्रग से ही विश? केत्त हे जाय चित वर रश हे | 

मै सपी परिस्पिति दीदी बटित हि इगादी है । 

कुलदीप : मुफे मालय हुथा । पररु «दी के जन्वाहु! पर बला विभारे केस 
सम्भव है | 

हा | यदि कृष्लो ही ने भित्री सो खास हल शर्त ही हासेगो ! 

मूर्यभानु कु वर ने कहा . में नाबही ह हि मरा बुषच आप्ज के विस एके पता भरी 
शागे नहीं चल सकता | 

अऋजुला * भइवो स्वर्य उप की कर टली सग्बसे का पवन कर लसे 

कुलदीप ने प्रदीष से स्नेह कहा। हुं अब बाइस 4 थे हो रझेगे । सोगहु 
धर्ष पश्चात्‌ “प्राएों जे घोटले वर घुत मित्र शपोकारसू दस व75 से धुत वी भिन्न 
के समान ही जाता है। अन' बन तुम्हे नि सकोख विभार किनेश करना बाहिएे | 

पिता जी की जो आशा । 

गदि उषा से अनावस्त बर्न गया। पिलर भा वीर्जा ३? मे कस हैं भी उसकी 
पेबाहिक कृत्य सम्मादित करेंगे, भद्वीप । 

केवल मामानआमी के आर कोई भी इसमे पर्थिर मे ध्रद्द बही सह! एक 
बूढ़ी मा थी उसका भी गत वर्म शरीर शास्स ही गंगा। परखु सपा अगना पके 
समाज है जिसमे संसार के बढ़े २ दार्णनिक हैं। इसके अधिरिका बह बही चर्म 
परायणा है। साक्षार लहमी ने खब अवर्तास्सत हीकश इसके उहुदे भर का कप्खन 
भहल बना दिया शौर उसकी मसभुमि एक सुन्दर बाटिक/ मे परिशक टी गई । 

यह सुनकर कुलदीप सिह और सूर्यभनु कूचारि आशअर्ग भॉकिस हो 59 । 

मंजुला व्यज़ात्मक भाव से बोजी हमारे मह्या खिला विनी दिगिए प्राकर्षण के 
ही प्रभावित नही हुये । 

कुलदीप : मैं भी यही सोचता कि मेरा पुत्र अनजाने मे अपने जीवन को गधे मे 
ओोकते बाला नही । 

पिता जी | उषा देवी के समान है । 

मंजुला विहंसकर बोली : भडया कैसे प्रशंसा के पुल दांचते कूमे ; 


सूमभानु कुवरि : हमारा पुत्र असत्य नहीं बोलता | बवा किसी का इर पर 
है । 


गष्यम' पराग १२५ 


इन सब विचारों के आदान प्रदान लें संकोच का पर्दा हठा और प्रदीप का 
साहस बढ़ा। दूसरे दिल पा के शाम जाकर उसकी जन्मतिथि, बार, संवत्‌, तारीख, 
समय आदि गुछा और अपने पिला जी को लाकर दिया । 

कूलदीप सि् ने एक प्रसिद्ध देवश को दुलवाकर उषा के जन्म काल का ब्योरा 
दिया ग्रौर यथा शीक्ष एक जन्माग लेगार करने के लिये श्राग्रह किया । ज्योतिषी जी 
दूसरे ही दिन ऋधक परिश्रम कर एक विशाल कुएंडनी बनाकर लाये जिसमे तीनो 
जन्म शा संस्कृत में उप्लेख था । 

कुलदीप सिंह ने देवज जी को प्रस्माग कर शुभाशुभ फल का सारांण जानने की 
इच्छा प्रकट की । 

विदवान ज्योतिषी से कहा इस कन्या का जन्माग विलक्षण है। पूर्व जन्म मे 
यह देवी थी । एक ऋषि के क्लाप से पतित होकर उसका जन्म उस भूलोक मे एक 

ग्रस्यध के घर में हग्मा । यह एफ महात्मा की मानस पुत्री हैं और कई ऋद्धि सिद्धिया 

तेकर झाई है। एसफा विवाह क्षत्री कुल में कलदीप सिंह के सुपुत्र प्रदीष सिह के 
साष होगा । धस संग्रोग से दोनों धर्म क्षेत्र में जीवन लगाकर सुश्रश कमा्येंगे । 
हसके दो पुत्र सर्य और हल नाम के उत्पन्त होगे कोर सत्ध्या नाम की एक पुत्री होगी । 
जिसकी क्रीसि दिगू दिगल विक्रसित होगी और विश्व में धर्म का पुनरोदय होगा। 

त्रिकालन के इस फलादेश को भुनकर ऋलदीप सिह का सारा परिवार मुग्ध हो 
उठा । 

कलदीप - प्रापके इस विलक्षरा फलादेश ने स्त्रयं निष्कर्ष निकाल दिया । 


दैवज्ञ : आत्म तुष्टि के लिये वह भी पश्ष देख लिया जाय। सूर्यभातु कु वरि ते 
प्रस्दर से प्रदीप की कुच्डली मिकालकर उक्त विद्वान के समक्ष रखा । 


दोनों कूत्छ लियों का मिलान कर देंवज्ञ ने कहा' गुण गरुना विचार से छत्तीस गुणों 
में अटठाइस गृगा बनते हैँ | दोनों देवतागरा, ब्राह्मण॒वर्सा, और दोनों की राश्येक्यता 
होने से उत्तम बनता है। ग्रहों वा योग सम्बन्ध, इृप्टि सम्बन्ध तथा उसके बलावल 
सभी संतुलित है । यह मिलान सर्व दोषों से रहित है । 


कुलदीप सिंह मे गरितज्ञ को बथेष्ट सम्मानित किया । 


इस निर्शाय के पश्चात कुलदीप सिह सपरिवार बैठकर भावी कार्यक्रम पर विचार 
विनिमय करते । 


१२६ हा-परख 


कुलदीप ने प्रदीष मे कहा इस दिखि के घिधाल बे जोन मेंद्र झूडा | पच् हमे 
लोकाबार के सभी अ थों की एृत्ति करना है। ह्यथिय भाग्य दें! चने इसे चॉस के 
बीस विद्वान, पद्शास्थ्ी, मुस्य सम्बन्धी 7 फि्रंगशर तथा बु ले गुरू ही शा जाकतद ही 
के अतिरिक्त कुछ मन्‍्य धर्मादावों को शझार्मानतत बंद अभी के समस्या पृत्र सम्पक 
रूपेश निर्णुय आप कर लेता प्धिक असम होगे $ 

यह तो और भी उनमे होगा, पित्त जी । 


कलदीप सिंह ने अपने दीवान झाते प्रताप झारा सेंसर ३ प्रदिध्लिल कर्मक!शऱी तथा 
पूर्वोक्त देवज्ञ को बुलवाया प्रौर-परशाम कर कहा * आप झुके शक घर्म सभा प्रायो- 
जित करते के निभित्त उम्रके निमरश्रण पत्नी का प्रकाशन क्‍या प्रन्य मनी कार्यों का 
भुहते निश्चय कर बनायें जिमके द्वारा जम अबने लक्ष भें सफन हो भरे । 


माथ शुल्क बसन्त्र पंचमी लिथि थी, प्रकृति पीतल अमसा ही अली जी । 
गज वृक्ष की शाखाओं पर मझ्जरियों फूत कही भी एएे शक्य श्यामंता 
भूसि पर सरसों के पीले फूण साच 7४ ले और उन-धश के मम अगक्ती 
बयार के सिद्दरन को पाकर पुलकित हो रहें थ। ऐस सधमास की संख्या में 
घर्म-सभा समारोह करने का मुहर्स विशिबत किया गया । सभी विद्ञानों को शुभ 
मुहूर्त में पच्दरह दिन पूर्व प्रामस्थित किया गया । एक सप्दाह के अखर्गत नगभग श्री 
कही स्वीकृति उपस्थित होने की झासे कअंगी। सजा का विशक्ाज़ पर्सि 
ही सुददर सजा था। सभा ह्थज्ष पक्षच और विपक्ष .योमों 
विचारकों को लेकर बना था। बड़े २ झास्वार्थ महारणी विभिमा आज्लि और बेष 
सृषाओं वाले आयोजित समारोह में प्रात.कास उपस्थित हुवे । सभा का हझूथ' प्राचीत 
परम्पराओं की भ्कियों से भ्लकृत था। विज्ञान दरिया शौर सुन्दर कालीन ब्रिछे 
थे । चारों दिशाओं में सुगन्धित कूलो से अस्यववार बंधे थे। भीनी २ पृष्यों की 
पुगर्धष वायु और भी मत को पोहित कर रही थी । चार बडे भागकाल मभा स्थल 
पर सारें विद्वान उपस्थित हो गये। प्रदीप रोड उपा के विज्लेष सकक्‍तासुवायी देश 
विदेश के विद्वात, नर मारी जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, घार्सी, सिख, जैन, 
बौद्ध, सूफी भ्रदि समस्त धर्मों के अनुयायी थे, सम्मिलित हुये । जिस समय उचा इस 
सबका नेत्रत्व करती हुईं सभा स्थल पर पहुंची उसके प्रस्थेक पथ पर देवी शक्ित 
अपना तेज आलोकित करती थी ! 


* संभा का कार्य सचालन कुलदीप सिंह ने स्वयं अपने हाथ में लिया था और 
प्रदीप सम्ास्थन के द्वार पर खड़े सबको झभिवादन कर रहें थे | 


भ्रष्टम पराग १२७ 


भारद के सवोनद्ा् सखिल्लान एव पदशास्त्री महासहोपाध्याथ झात्षार्भ प्रवर 
धर्मेन्र भवश्जय जी से कलदीप सिंध ने सभा की अ्रध्यक्षता ग्रहण करने के लिये 
आग्रह किया । समस्त उपन्चित जिद्रानों में समर्थन तथा अनुमोबन किया । 
अध्यक्ष पद पर बैठते ही उपा और प्रदीप तथा भन्य चार वेद पाठ करने वाली 
पीन वम्धों से अलकृत ऋुमारिकाशों द्वारा रस्वर वेद पाठ से समस्त बातावश्ण 
पवित्र होकर गज उठा । उपा के कग्ठ की सरसता ने समस्त उपस्थित प्राणियों की 
भावनाप्री को केस्द्रीमुत कर लिया | 

कुलदीप सिंह ने सभा की कार्यवाही आरम्भ करते हुये कहा . श्राज हमे देश 
विदेश के दिग्गज विद्वान तथा बिनित्त विषयों के प्रधानाचार्यों के दर्शेन पाकर बडी 
प्रसन्‍नता है । हम झाप सबके आभारी हैं! उपा ऐसी भारत की देवियां जिनका 
पारिडत्य और जान सौरव, मेद की ऋचाशो का इतता सूक्ष्म प्रध्ययल शौर सस्वर 
बेद पाठ आज दिन भी देखने को मिलता है, इसका हमें गर्व है । 

इललसा' कहने ही अध्यक्ष ने विना किसी व्यवस्था के कहा ' आप सबने झाज की 
सभा का अ्ध्यक्षीय भाए जो मुक्के सपा उसका में आभारी हूं, परम्तु मैं अपनी भ्रोर 
से देव-पुत्री कुमा री उस में इस आसन को सुशीभित करने की भ्रार्यता करता हू । 

उपा सबके मन को श्राकर्तित कर चुकी थी । सबते एक स्वर से अ्रध्यक्ष का 
समर्थन किया । कूबदीप सिंह और उसका परिवार यद्यपि उषा को प्रन्त्यज जानता 
था फिर भी परिस्थिति का अध्ययन कर सभी की मर्यादा का पालन करते हये कहा : 
यहु तो मानो हमारी धर्मपृश्री सभा की अध्यक्षता करने अ्रवत्तरित हुई । 


भ्रव्यक्षीय पद पर उपा के भ्रारूढ़ होते ही समस्त उपस्थित विद्वानों ते खड़े 
होकर वेद पाठ किया । उषा के सौत्दर्य एवं तेज से सभा स्थल जगमगा उठा | 

कुलदीपसिंहू ते पृ खड़े छोकर कहा ' हमारे भारत की देव पुत्री उषा को 
बयो वृद्ध दिग्गज विद्वान महामहोपाध्याय श्री धर्मेन्द्र धनव्जय ऐसे भारत के एक मात्र 
अर्मे पुरुष ते देव पुत्री संधोधिव कर अपनी ओर से प्रध्यक्ष पद पर आसीन किया 
झ्ौर समस्त उपस्थित विद्वदू वर्ग ते एक स्वर से उसका जिस हुदय तल से स्वागत 
एवं अनुमोदन किया इसमें अवश्य कुछ देवी शक्ति का हाँथ है । इस अलौकिक घटना 
ते ध्रूमि को ऐनिहादिक बना दिया। 

सम्प्रति विषय से बश्चपि सभी उपस्थित महानुभाव परिचित है तथापि सभा के 
नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्स करने के पूर्व आपके समक्ष पुनः विषय को रखना 
आवश्यक है । 


श्स्द अमभेन्परख 


श्राज का विषय है चर्म और जाति! झर्थाव भारत को बार हिंदू आधिया 
जिन्हें हमारा धर्मगास्त, बाहयण, हाती. मेश्य और धई के सम मे पुकारता है बा 
टम जातियों में परापर विवाह हो सफसा हे? यदि हां तो रेस * और भद्रि ना तो 
क्यों ? सभी सम्रमाण व्यवस्था देसे जो कृपा मरे ४ 

वुसण विषय हमारे सामदे हक झोर झाद्ा हक! बड़ मल कि बभगों विश्व के 
सभी प्राणी जातीय बन्धनों से उधर झार फ्रलराष्टोग जियाद के मखन मे बच 
सकते हैं ? यह विषय गदपि अ्रशीषचारिक हे. फिर भी शिख्यर लविभिभय के लिगे 
रख दिया जाता हैं । 

प्रस्तुत विषय पर सर्वे प्रथम भरत के प्रत्थाव जिम भी दे मग्खि गरजास्त्री 
अपना शाहत्रीय विवेचन देने की कृपा करें । 

शी पटुणाएत्री जी-- 

परम आ्ादशणीया प्रश्यक्ष महीदगा उपरिलश फट समाज तथा उबदा परनाएम । 

सुष्ठि की उत्सि झौर सृजन काम से झाज तक सर्म-बाल रौर दनिहान दोगी 
का सुक्ष्म अध्ययन करने से तथा उसके यध्थों का पैन लौजल विम्भधरगाम॑ंक, 
अच्वेषणात्मक, गवेपशात्मक आदि के आधार पर ममंझल शिवाली में अगन को 
तथा उनमें रहने वाले प्राशियों को हम धर्म पन्न मे एक हो उसे महाप्रभु दर 
का अश मानते हैं। इस अवनीतल पर जितने भी अवगार पुसे सबसे आपने अपने 
ज्ञान-विज्ञान का रहस्य बताया । विश्व के सभी स्थलों पर प्रहशि से विनिश्त प्रवार 
के प्राणियों को जन्म दिया तद अ्रनुरुप देश और बाल के ग्रनर्शर उसकी भाषानें 
और उनका समाज बना । इसी प्रकार चिगुणशमणी प्रकृति मे पशु, पत्ती, गंगेट, पतंग 
उत्पन्त किये । जिनके रूप, स्वर आदि में बिलित्लताथे ह7। शदबर्म कार्यों में सत 
प्राणियों का स्वयं एक समाज सुसंसठित हुआ जिसे आुद्धाए के गाम से संबोधित 
किया जाने लगा । जिस समाज में स्वाभाधिक वीरता के रश्य परश्चिक्षित्र हैगे उसे 
क्षत्री के नाम से पुकारा जाने लगा इसी प्रकार व्यापार में जिनदग स्वाभाविक चि 
हुईं उन्हे वैष्य और सेवा साव में जो रत रहते उन्हें शूद्ध के नाम से बहा गया। 
इस प्रकार एक समाज को चार भागों में बॉहकर उन्हें बार बशों से अलेश्स किया 
जो वाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र के वास से पुकारे जाने लगे। इस भार जातियों 
ने अपने अपने ग्रुणु कर्म और स्वभाव को परखते हुये समाज को सींचा और 
पल्लिवत किया । समाज के उन चारो जातियों मे कूछ काल सक्त पर्श्पर सौहाद 
रहा परस्तु कुछ समय बाद इनमें समता का बीज प्क्स्ति हुआ। वर्णों के भेदामेद 


झध्टम पराग श्र 


की प्रपेक्षा जातियों मे शेंद भाव पैदा हुआ । इन जातियो में सद्‌ भ्रसद्‌ गुण भऔौर 
स्वभाव से युक्त भारियों का जन्म होना प्रकृति का लक्षण था। बर्स की श्रपेक्षा जाती- 
यता की सकीशता में बंध हुये प्रन चार्रों जातियों से विकार पैदा हुआ जिससे बढ़ते 
२ उस खारों जातियों की दीवारों मे दरारे पैदा कर दी । बेद में भी जहां तहां बर्णो 
का उल्लेख मिलता है पश किसी जाति विशेष का नही । 

वर्ग शब्द कर्माया है था कि जत्मता ! 

श्व॒ति मैं-- 


ब्ाहझाप्रोह्य मुखमासीद वाहू राजमन्य: कृत; | 
अमर तदम्य यदू बेश्य: परदूभ्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ 


बर्यात--्रस्य मद मुख ग्राथीन से ब्राह्मण” कृत, यदबाहू से राजन्य' कृत, यद्‌ 
उम् से चैश्य कूंग,, बइ पद्रपा अजाग्रत से शूद्र कृत” । इस झ्राशय से जो मानव 
समाज में स्व हर प्ठ थे ये वेद के मृच स्वरूप ब्राह्मण के नाम से संबोधित किये जाने 
लगे; जो समान के रक्षक प्रा थे उन्हें वाहुझप क्षत्रिय, जो जंघा रूप थे उन्हें वैश्य 
झौर भो गई स्थानीय धर्थात समाज की सेवा भाव मे थे उन्हें शूद्र नाम की सज्ञी दी 
गई ? 

संस्कृत ध्याकश्ण के नियम से श्रासीत, झअजायत्‌, कृत, यह तीन क्रिया पद हैं 
जिनका अर्थ था उत्सक्ष हुआ और किया गया, होता है| 


चर्स-व्यवस्था' दो गब्दों फे मास से बना है। गुण क्रियादि का बोध कराते 
बाला “वर्ण” शब्द प्रव प्रत्यय से बना है। व्यास्या-सुधा नामक अमरकोष की 
दीछा में “वर्णंमलि' इतिवर्ण, लिखा है । अ्रत. दर्णें शब्द का प्रयोग रूप, रह, गुण, 
प्रक्षर आदि अनेक स्थनों पर किया जाता हैं। 

“उयवस्था”' शब्द की' व्यूत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के तियम से वि +अव < उपसर्गे 
पूर्वक स्थित्यर्थक “पढ़ा घानु से बना है । जिसका अर्थ विशेष रूप से अवस्थित होना, 
सिद्ध होता है । 

प्राणी झपने २ स्वभाव के श्रनुतार अपना २ समाज बनाता रहता है। इसमें 
गुणकर्म की सदेद प्रधानता दी गई है । समांज बनते और बिगड़ते रहते हैं। जातीय 
बस्धनी को हमारे ऋषि सुततियों ते कभी नहीं माना । हमारे धर्म शास्त्र में पुराणों की 
प्राचीनता वेद के समकक्ष मानी है जिसे इतिहास बारबार दोहराता रहता है। पुराणों 


« अॉरिक कक ७ 
ड़ अं ्ँ 


१३० अर्म-परल 


ने पुस्पष्ट व्यवस्था ऋषि मुम्रिया वी देते हुं कर कि मीध्य पिशमह के पिता 
राजा साल्तनु ते धीवर जाति की ब“्या सत्यवरी से विलाडू लिया। मु को पुत्री देवहनि 
का विवाह प्रजापति कदम के साथ, शंग्रालि की युओं सुतन्‍्या का भद्भि आन के 
साथ, राजा गाधि की पृत्री मत्यवती का मुति कीफे साथ, शुक्रादार्य की पत्नी 
देवयानी का राजा ययातरि के साथ झौर वशिए्ठ जी रेसे ब्रह्मर्ति ने प्पना विधाह एक 
प्रस््मज की क्या अ्ररु्धती से किया | पुराणादि मेँ- 


/हूरिणी गर्म संभूती अस्थ्शृंगों मद्दामुत्ति:* 
तपसा ब्ाह्णे जात: सस्कारस्तेत कारणम्‌। 
श्यपाकी गमे संभूतः पिता व्वासाय पाबिव। 
तपसा बआाश्षणें जात: अंम्कारस्तेत काश्णम | 
उजूकी गर्भ संभत: कशदास्यों महामुनि:। 
तपसा आह्ाणे ज्ञात: संस्कारस्तेत कारणाम | 
गशिका गर्भ संभूतते पसिष्ठरव महासुलिः। 
तपसा बाहों जात: संस्कारप्सेल कारशम 
इव्पादि मंधून मिलते हैं 
इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जातीय बन्धी को स्थय॑ तोड़ कर संसार का 
मार्ग दिकदशेत करायो। फिर हम क्यों सही इस सफुलित दाभरे से उभर कर जातीय 
बन्धनों के भेद भाव को समाप्त करते । 


इसके पश्चात कुलदीप सिंह ने भारत धर्म महामणउलर के अश्ान आजायये प्रवर 
गखिलेश्वर श्री सब्चिदाननद जी से ग्रपने विजञार प्रस्तुत करने की प्रार्थना बरे । 

श्री सच्चिदानन्द जी ने कहां : 

ग्राज का विषय है धर्म और जाति वत्धन | यह्मंपि यहू बिदस आज जितना 
सुलभागा जाता है उतना ही विकृत' होता जा रहा है । जिधर वेकिगे बसें भर जाति के 
नाम पर स्वार्थी समाज में विष फैलाते रहुदे हैं । जबकि प्रधिकांश व्यक्ति अपने ४ धर्म 
कर्म से ज्युत हो चुके है। सदगुणों की अपेक्षा दुयु शों का इसरोसर उमरार हो रहा 
है । फिर भी जातीय बन्धन यत्र-तत्र जकड़ा पद है । बस्तुसः ऋलि ने घम का रुप 
विकृत कर अधघर्म का जामा पहना दिया है । 

जाति की व्युत्पत्ति व्याकरण के नियम से 'जायते प्राडुभवती +ति जाति” 


ज॑ति प्रादुर्माब से तिड, प्रत्यय होते पर धनी है। जिसका झर्थ जल्म से उत्पन्त होना 
है 


शषतमस प्राग है 


बाह्मग के सम्बन्ध में “बअहाणा प्रपत्म गहाण॒:” तस्यापत्यम्‌ यह व्याकरण 
का धूत्र भ्रपत्यार्थ के श्र जाति वाजक में अर प्रत्यय करता है, भन्यत्र नहीं! 
अाहापजातौ' सूत्र से जानियाचक जहां नहीं है वहां वाह्मण शब्द नहीं बनता है ! 

इस सूत्री के प्रमाण से जाति की उत्पत्ति जन्म से ही सिद्ध होती है। 
प्राया-संकट में धर्म स्वरूप जाति रक्षा-- 

महवि बाल्मीक ने कहा है--- 


बद्य हत्या कृत सापं, हृदयारुपनीयताम्‌। 
न द्विज्ञाति रह राजन, साभूनोी मनसों व्यथा ॥ 
शूद्रोयामेय वेश्येन जातो नर बराधिप। 


अर्थातू-राजा दशरथ से श्रवण कुमार ने प्राण संकट के समय कहा: में शूद्रा 
माना में और वैश्य पिता से उत्सव हूं, अतः बह हत्या के पाप का भय न कीजिये । 

भगवात विफयु से भी कहा है--- ;। 

“प्रविद्यो वा सविज्ञों वा दाह्याणों मामकी तनु ” श्रर्थात्‌ बाह्ाण विद्यायुकत 
हो या न हो बह मेरा ही स्वरूप है । 

श्री मदभागत्रत के दशम स्कन्ध के पचहुत्तरवें अध्याय में युधिष्ठिर द्वारा 
शजस्‌ यज्ञ प्रकरण मे भगवान श्री कृष्ण ने “गुरु शुश्रू पणे जिणगु' कृष्ण: पादावमे 
जने/ इस वाक्य प्रमाण से आगे हुये बाह्मण अतिभियों के पाँव पारते का काम 
किया था । 

भर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र ने भी स्वयंवर में लक्ष्ण परशुराम संवाद 
मे परशुराम को बाहारा समझकर प्रणाम किया था। परणुराम ने एक्कौस बार 
प्रभिमानी क्षत्रियों दग विध्वंस किया, तथापि वे क्षत्री न कहलाये। महाभारत युद्ध 
में द्रोशाचार्य ऐसे बाहाणा सेनापति रहे भौर भ्रमेक झुद्धो के महारधी रहे । यदि हम 
कर्मशा के सिद्धान्त को मान लें तो इन्हें भी क्षत्री मानना चाहिये था । श्रतः इतिहास 
और पुराण प्रमाणित करता है कि जन्म जाति से ही बाह्यराावि की मान्यता है| 


शास्त्र इसे स्वीकार करता है कि कर्म और ससस्‍्कारों से जातियों में गुशाधात 
होता है । 

“धर्म चर्यया जघन्यो वर्ण : पूर्वपूष वर्ण आपद्यते जाति परि वृत्ती 

अधसे चर्यया पर्वों ब्णं/ जघन्य ब्णे' आपसते शाति परि बची ॥ 

यः करिचितू कहल्य चित्‌ धर्म: सलुना परिकीत्तितः” 


१३२ शर्म प्रा 


भ्र्थात दूसरे जन्म में स्वकर्म करते रहने से जाति शा मरिदर्नत जन्म ऋन्मास्तर 
के सँस्कार से होता है । इसी प्रकार अपने के शाचस्ण से बाफ्ाशादि करों जकर्य 
योनि में जम्म लेते हैं । 


छान्‍दोप्य उपनिपद्‌ में भी ऐसा उलेख है कि बाहर, कझषत्री, चाग्शल, शकशदि 
पोनियों को मानव छूमें से ही प्राप्त करता है । 


इसके बाद कुलदीप सिंह ने भाचाव प्रवर भी बैकगठ शारती सशिम्से से अपने 
विचार प्रस्तुत करने के लिये श्रांग्रढ्न किंा । 


श्री छिस्ते महोदय जी ने कहा । जाति की प्रत्पति ग्रगने २ रस्णु धर्मों से प्रलेकरूम 
है। हमारे ऋषि मुनियों के काल ते इसका स्वरूप दर्यों मे क्रम से बद्या आ रहा है । 
जिस प्रकार चार बेंद, चार पीठ इत्यादि शास्त्रों मे माने गये हैं । ऐसे ही विभिन्न देश 
विदेश वासियों ने शने. शर्ते गूर कर्मानुसार बाद वर्गों अघाल थे रियो में समाज का 
बटवारा कर दिया। भारत में दर्क ब्राह्मत क्ची, वैफ्य, शूप्र के लाग रे पुयारा जाने 
लगा मुंसतसानी देशों में इन्हें शेश, सेथद, मुगल और पफशन में लाभ से संयोजित 
किया जाने लगा । इसी प्रकार प्रात धर्मों के प्रवर्भकी ने एक दूसरे नी देखा देखी बार 
बर्गों का वर्गकिरश किया । इसी ऋम,से जन संख्या भी बहने २ धरने २ कर्मशेत्र बनाती 
गई जो उन चार जातियों में भ्गशित उपजादियां और समाज बनाकर दर्काध्यों मे 
बंटठ गई । जिस लक्ष बिन्दु से चार जातिया समान को चारों दिशाओं की चार नोह 
ध्तम्भों की भांति खड़ी थीं आज इन उपजानियों एवं उस संमात़ के वर्गीकिशा ने 
उन्हे बेधित कर दिया है। विवेक कहता है कि इस बेशित स्वम्भों को 
खीद कर संसार में एक ऐसा गेद स्वम्भ कग़ा करें जो अतेकता में एक रूपता का 
संदेश देकर विश्व के समस्त प्राशियों में सब्ने सुख और शान्ति का मार्य 
दिगद्शन करा सके । 


कुलदीप सिंह ने इसके बाद ज्योतिष तन्व के प्रकारंड विद्यान प्राचार्य प्रवर श्री 
धर मिश्र “देवजञ' जी से ज्ञान विज्ञान के आधार पर जॉतिदाद पर अपनी ताकिक 
व्यवस्था देंते के लिये प्रार्थना की | 


श्राचार्य श्रीधर मिश्र ने कहा : जातियों की उत्पत्ति और उसका विकास धर्म 
शस्त्र और इतिहास दोनों में मित्रता है। सृष्टि का सजन प्राणियों की उत्तरोत्तर 
उत्पत्ति से होता गया। ज्यों २ जन संख्या बढ़ी मानव ने ऋ्षपना समाज बनाया । 
कर्मावुंसार विभाग बांदे जो जातीयता के ढाचे में इलता हुआ बपने जन्म सिद्ध अधिकार 
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का दावा कर बंका । हल जोदीय बच्चनों की बेडियो से जकडे हुये समाज को काल 
की गति ने ललकार जो आज राख का डिर बनकर संसार को जलाने का जाल बिछाता 
है 

ज्योतिष बेद का चक्ष माना गया हु। ज्योतिष के सिद्धान्त से कर्म को ही 
प्रधानता दी गई है। वर्तों का बर्शान ज्योतिष शात्त्र में सर्व प्रथम मिलता है। 
विशेष कर वैयाहिक कून्यों में ब्ो को प्रधम स्थान दिया है। 


बणों बश्यं तथा सारा योतिश्च ग्रह मेत्रिकम्‌। 
गण मेंत्र भकू्ट व बाढ़ी चके शुणाधिप:॥ 


बर्गा का सम्बन्ध विसी जाति वाले व्यक्ति की जाति से नहीं अपितु उसके कर्म 
से है। ज्योतिष शास्त्र मे भी बाह्मग, दात्री वेश्य, शूद्र के क्र से चार बर्णों का 
उल्लेख किया गया है। पर उसका सम्बन्ध पूर्व जन्म के सचित कर्मोंसे है। अत 
यदि को ई भाणी बाहाशा आति में जन्म लेता है परस्तु ज्योतिष को गशनातुसार 
बहू गृद्र बर्ण का होता है शाहव उम्र उसी बरा का मानेगा भले ही वहू बाहाण कुल 
में उत्पन्त हुआ प्रो । इसी प्रकार गदि कोई प्राणी शुद्र जाति में जन्मा हो और 
ज्योतिष के सिज्ञाए्त से वहु बाह्मण वर्ण की गसना में आता है तो उसे शूद्र कुल में 
जन्म होते हुए भी बाह्यण बसों की मजा दी जायी है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा 
है कि--ब्रस्य बर्रती:धिकार बधुन शम्यते बु्ये । श्रेष्ठ वर्ण! कन्या के लिये धर्म 
शास्त्रों में रूप-गुश-बल श्र यश पर विचार किया है। “वर्णों रुपेक्षरे भेदे 
यशोगुगा कथासु द' लिखा हैं । 


इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से उनके जीवन का ग्रध्ययतत करने से 
उनके भ्रूण कर्म मी उसी प्रकार के होते है । हमारे ऋषि मसुियों के लोक में जाते 
पाल का कोई स्थाल नहीं दिया गया । एक ही ऋषि की सस्तासे सभी जातियों में 
पाई जाती हैं जो कि विभिन्‍न जातियों के गोत्रों का परिचायक है। जैसे कश्यप 
ऋषि की सन्ताने कंम्पय गोत्रीय कहलाई , जबकि कश्पय गोत्र बाह्याण, क्षत्री, वैश्य, 
शूद्रादि सभी जातियों में पाया जाता £ै। इसी श्रकार सभी ऋषियों की व्यवस्था है । 
प्रत. ऋषि मुत्तियों के बेद प्रशोत वाक्यानुसार तथा उनके रचे हुये एवं ज्ञान विज्ञान 
की कसौटी पर कसे हुये सिद्धान्तों के श्राधार पर जात पात छा कोई महत्व नहीं 
माना यया । फलन: कर्म के सिद्धान्त पर वर कन्या दोनों एक ही बसे केहो तो 
विवाह शास्त्र सम्भत माना गया है । 
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कुलदीपसिंह ने सभी उपस्थित विद्वानों से ऋषते अपने शिज्रार व्यक्त करते की 
प्रार्थना कौ पर सभी मौन रहे । प्रस्त मे इलदीएर्सिट में गरम दिंदुधी देव पुत्री 
कुमारी उपा' से अपने अरध्यक्षीय भाषण देने मे लिये प्रावना की । 

देव पुत्री कुमारी उपा ने अपने सुनने कशठ से सर्व अथम भगवताशध्स के दो 
पद सुनाने के पश्चात अपना सधुसमय मापश अ्राइ्म्भ किया । परक्द कौठि नायक 
महा प्रभु तथा आदरणीय बविद्वदूजन ! 


आज इस पुनीत नगरी की सपोक्सि पर भारत के महान स्द्वान तथा तपस्वी- 
जन उपस्थित हुये हैं। यह हमारा सौभाग्य है। झाज के प्रतिपादिल विधय 'घर्म और 
जाति पर बड़े २ विद्वानों ने त्तार्किक भापशा दिये। सभी ने गम्भीर जासतीय 
व्यवस्थायें दी | भ्रत, सभी आदर के पात्र हैं। बास्यत में धर्म गौर भाि का सम्दल 
झति काल से भविच्छिन्न लता आता है। जात का साया समाज विशेष से रहा। 
जो धपने २ गुण कर्मो के अनुसार विभिन्‍न रूप की शाश्णश करता हुआ बना। जैसे- 
बाह्मश-धर्म, क्षत्री-धर्म, वैश्य-धर्मे, शूटचर्न इत्यादि । इस आरो जातियों में परम 
शब्द सस्निहित है । यहां पर वाहाण॒-धर्म का प्रर्थ उसके कर्मों का प्रशिचायक है। 
इसी प्रकार क्षवी, वैश्य, शूद् अपने २ धर्म कर्मानुतार गुझतों के परिषायक हैं ! 

बाहारा का अर्थ है “बहा भ्रधीते जानाति वा इति बाहागा.' प्रधान वेद सन्‍्वे 
को जानने वाला बाद्यण । 


क्षत्री का श्र्भ “क्षतात्‌ (कष्ठात्‌ जनात्‌) आयते इति क्षत्रिय:” प्र्धात्‌ समाज को 
सुव्यवस्थित कर कष्ट से मुक्त करना, द्ात्री 


बेश का भ्र्थ “विशन्ति यस्मिन्‌ जना इति येश्य, ग्रस्थ बस्वादि से मायतर का 
पोषण करना, वैश्य । 


शुद्र का श्र्थ “शोचतीति शूद्र:/ अर्थात विचार-मंधन छर सेबाजाब भें रत 
रहना उसे शुत्र कहा है । 


सभी जातियों में धर्म की प्रधावता है । इससे सुस्पष्ड सिद्ध होता हूँ कि भर्म 
सै तुनियन्दित समाज था । 


हमारे ऋषि गुनियों ने विशेष परिस्थितियों में प्रमेक चामिक व्यधस्थायें देते 
हुये उसके ध्यविधान बताकर सब कुछ अपने भ्रधिकार में रखा । भर्में के दस लक्षणों 
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यर विचार करने से संसार से आज दिन कुछ ही ऐसी विभृतियां सभी शक्षखों 
से युक्त होगी परम्तु एक दो लक्षशा बुद्धि बालों की ऋलक अवश्य किन्ही महान 
पुरुषों में दिखाई पड़ती है। उसमें भी हृढ़ता की प्रतिभा श्राभासित नही होती । 
परन्तु जो धर्म अथवा समाज जातीयता का रूप देकर श्रादि में उठा और पनपा था 
उममें झय धर्म के उक्त लक्षण का अभाव हों जाने से विभिन्‍न प्रकार की 
विपमतायें आ गई जिसके परिखाम स्वरूप टुकड़ों मे बंटता हुआ समाज का वह 
स्वरूप छिल्‍त भिन्‍न हो यथा । यही गति विश्व के सभी धर्म और जातियो की हुई। 
धर्म गाणिमात्र का है। जो धर्म के लक्षणों को धारण करेगा धर्म उसी का होगा । 
जड़ा तक दो प्राशियों के वैवाहिक जीवन का प्रश्न है। इसका बहुत कुछ सम्बन्ध 
आध्यात्मिक तत्वों से हैं। दो आग्राखियों का मिलन उनके विचार, भ्राहार-बविहार 
आर उनके स्वाभाविक शुरा यदि संतुलित और सोम्पता रखते हों तो ऐसा सम्बन्ध 
झ्ादर्श जीवन का प्रतीक है। ऐसी स्थित्ति मे उन दो प्राणियों का बिवाह बिता 
किसी जातीय भेदभाव के किया जा सता है। 


धर्म शब्द विविध भावनाओं का उद्तोधत करता है। “जर्न प्तलम्‌ धरवीति' 
धर्म: अर्थात्‌ गिरते हुवे मानत्र को जो रोके उसे धर्म कहते है । किसी वस्तु या 
व्यक्षित भें संदा रहुते बाली उसकी मुन वृ्तिकों धर्म कहते है । किसी जाति, वर्ग, पद 
झादि के निममिज्ष तिश्चित किया हुआ कार्य, व्यवहार या कर्तव्य जैसे सेवा-धर्म, 
ब्राह्मर-हर्म, कषत्री-धमे, वैश्य-धर्म, मानव-धर्म इत्यादि को भी धर्म कहते हैं। 
ईश्वर आदि विशिष्ट महापुरुषों के सम्बन्ध में विशेष प्रकार की आस्था, श्रद्धा और 
विश्वास जिसमें सदगुणों की भावना उद्बोधित हो उसे धर्म के नाम से पुकारा 
जाता है। धर्म को मत, सम्प्रदाय, जाति, पथ, मजहब, रेलीजन, नैतिक व्यवस्था 
मीति, कामूत, शास्त्र आदि विविध नामों की संज्ञा देकर दुनिया ने इसे अपने २ 
श्रावरण से दंक शिया है । पर सभी को आधारभिति एक ही है। विश्व का समस्त 
गाणी धर्म और जाति के झूप में अपने २ गुण, कर्म झौर स्वभाव के अवुसार नाता 
जोड़ता झाया है ! वेंदांग ज्योतिष ने इस वैवाहिक जीवन का अति ही सुन्दर घार्मिक 
और वैज्ञामिक रूप से परतिपादन किया हैं । उसमें बरसों को लिया है जाति को नही । 
ली का दाम्यत्य जीवन किस प्रकार सुक्षमय हो सकता है। इसका विस्तृत विवेच- 
सात्मकः वशोल ज्योतिष शास्त्र ने किया है। रोस शोर ग्रीस ने ज्योतिष शास्त्र के 
ज्ञान विज्ञान दोनों पक्षों को बहुत ही भ्रच्छे ढंग से बतलाया है । गीता में भगवान 
कृष्ण ते चतुर्थ श्रध्याय के १३वे श्लोक में “चातृर्वएय मया सृष्ट गुणुकर्म विभागश 


१२६ चर्म-व्रलस 


जो कहा है वह चतुबं्ण क्या है जिनसे झृश्ठि वी उन्यति ह£। कासुद शद 
विज्ञान के तस्व बीज को देखा जाय तो उन्‍४ं एॉई अब यही बार जगा ह जिले 
ग्राकर्षण एवं विकर्षश से परशसत् का शप प्रदष्ट हासा € (ध्रि-इ-हु-म! 
वर्णा-माला के अन्तयेत चार भुल बरग बराबर जगेद मे दमग्स ॥ 


तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों ने इस बार बसी के स्तपत्थ में कहां हे कि-- 


“अऊुकार हेकार मत, आअवार इेडकीरकयम, 
चातुवण्य' भवेन साकब्विः 


प्रताव वर्ण व्यवस्था किसी जाति या देलनस का परिवायक मी आपितु यह 
मूलभूत तत्वों की प्राधार मित्ि पर वर्गा-माला फी #द्मा में. पिश्वेती #प मृस्टि का 
सृजन करती है । 


साराश में हमें मानना परगा कि बैबाहिए सूक्ष मे अधे के लिये जब एम 
उपरोक्त परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं नो जाति बखन का मुल्याइन करने हे हमे 
असमर्थ हो जाते हैं भौर एक अन्तर्राष्ट्रीय दिया वी ओर बहने है जिससे मानव 
मात्र में आन्तरिक सौहाद प्रस्कुटित हो । हम परत्यर एक दुसरे पो निकड़ झ्राकर 
पहिचाने और ममता की भावना जाग्रत कहें। बर्म ही एक ऐसा है जो जातीय 
बच्धनों द्वारा फैले हुये सभी विकारों को धोकर अर उन्हें सपने दमा लक्षणों से 
छानकर विशुद्ध प्राशियो की दुनियां बनाते की क्षमता रुफता है । हमारा भ्रत्त.करयां 
कहता है कि वह दिन अब अ्रधिक दूर नहीं जबकि विश्द की एक सहूर्ति और 
उसका एक संसार होगा जिसमें साश जातीय और धर्म बाद सख्स' तिरोशित 
ही जोयगा । 


अस्त में कुलदीप प्िंह ने विद्वतों हो धब्यवांद दिया आर अध्यक्षा के प्रति 
कुतशदा भ्रकद करते हुये कहा . इस धर्म-सभा की अध्यक्ष मक्लेदया ने गीता के 
चतुर्थ अध्याय के तेरहवे इलोक की व्याख्या जिस प्रहार तत्वों की झाधार भिक्ति 
पर करते हुये वर्ण को बशमाला में पिरोकर सारे जगत को बह रूबस्प कर दिया 
यदि इस प्रात्म तत्व की बर्ख व्याख्या का प्रसार विश्व की समस्त भाषाओं द्वारा किया 
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जाम तो निःसन्देह कुछ ही दिनो में विश्व का समस्त मानव जाति, मत सम्प्रदाय, 
अंचननीच, रहे भेद झादि सभी भेद भावों को धभुनाकर एक रसमय हो जाय ! 


धर्म समा में विभिन्‍न विचार घारा के लोग के थे। सभा की सारी कार्यवाही 
समाचार पत्रों द्वारा प्रसारित की गई थी । घर घर धर्म की चर्चा फंली | तरह तरह के 
विचारों की झंडी लगी । अमेक प्रकार के व्यंग उपहास ते जन्म लिया। मांग में 
चलते फिरते विभिन्‍न जाति, धर्म सम्प्रदाय के लोगो थे चहल पहल मची । 


नेबंस पराम 


दो आमीण परस्पर बातें करते मार्य में बले जा रहे थे। एक का नाम था 
बिन्दा और दूसरे का सुख ई । 


बिना * अजुआ' अखबरता मा देखेंन हि देश विदेश केश बड़ा २ विद्वान 
धरम श्र जाति केर बन्धन तोड़ि के हम पश्चन का भुझारी सूर्मि मा बैठाय दीन्हित । 


सुखई ' हाँ भदया बिसदा । बंत्िया ऐसेल सास पड़ेति हे 4 पर हुस पण्बन 
किसानम कैरि कौम बिसात | महन कैर बत्ियां बड़ेन पहिबामैल 


बिन्‍्दा : याक बात बताई । भव दुनिया मा छेद कौक भाक दूगाः से विवाह 
करि सकिते हुठे । त होय हुम पश्खन अब की गोरि भोरि भेहरुआ विलासंतियों 
केर किसानन केरि भौरियाय साइड | फिर देखेठ भष्टवों कस बंगी लेतिशा 'ड्रांति हुगे। 


सुखई . का ई पास हुइगा । बिलायतियन सबही जतियन कैर मेहछप्रा भोरियाय 
सकित हवे । 


विदा औका। सवहिंस जतियन मां व्याहु होयथ का चाही। जो जीका 
पसन्द लागे । 


सुंखई : ई केस भा । बाह्यन, ठाकुर, बनिया, क्वारी, धनुक, बारी, चमार, पांसी, 
ह्वाघ, मेहतर, मुसलमान, ईसाई. सिख, जैत इत सबन मा का व्थाह़ होइ सागी। 
ईनहोई। जब घरती फाटि जाइ ती भले ही होइ । हम पत्चन केश जियत 
जिन्दगी तो होई ना । 


बिम्दा हम पल्चन अवहिन जानिव का। धर मा छँतुआ जोतेन झो पड़ 
रहेत । किसान भलाई का जाने । हमार महात्मा लोग कहूति हैं कि हमरे देश कैर 
बहुत गरीब मनई जिनकेर खाय का ठिकाना नाही रहा उनका विदेसियां फुसलाय 
फुसलाय धरमुआ्ा बदलि डारिन । केक ईसाई हुइया, तो कैक कूछे, एहिमा से ई 
सब भो । संबका थाक धर्म हुई जाइ तो फिर ई सब बखेड़ा ते रही | 
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सुखई : बविन्‍्दा मश्योा । हस पन्‍्च याई तो गावा करित हज सन्‍्तो नदी बहे 
गक धारा भ्राखिर हुमार सस्तव केर बानी का खाली जाई। याक दिन तो 
प्रावेका रही । 

विन्दा : हा भद्या सुलई । सनन्‍्तव केरि बानित की महिमा हम पल्च 
जानित हक । 

इसी बीच दो बिर परिचित राही चलते फिरते अनायास एक दूसरे से मिले 
ग्रौर सड़क की एक पुलिया पर बैठ कर बातें करते लगे। एक का साम था सूरण 
शौर दूसरे का चन्दा ॥ 

स्रज में पूछा : चन्‍्दा भाई, क्या जाम चाल है ? क्‍या झाप भी कल घर्म सभा 
में गये थे ? 

हा गया था | बडी झानस्द झाया, सुरण । 

जब देश विदेश के प्रकाश$ विद्वानों मे स्वयं ही जात-पात का भेद भाव तोड़ 
दिया फिर कया रक्षा । मन भाहा परवाह कर लिया । 


बात तो तब हो जब व्यवस्थापफ शोग स्वय श्ग्रसर हो । 


“समरथ को नहि दोष गूभाई' की उक्ति मुझ्के याद आ गईं, चन्दा । बड़े लोगो ने 
जो चाहा कह दिया और कर भी डाला । आपदा तो मध्यम दर्ग कौ है। एक ने भी 
कही ऐसा बैसा विवाह विजाति में किया दो लोग उसे जाति से बहिष्कृत कर देते 
हैँ । 

जात पात का कोठ समाज से निकलना इतना सरल नही ! 

जात-पात, ऊंघ-नीच, गरोबी-प्रमीरी, वर्ग-अश्रे शी श्रादि विविध विभाग दुनिया 
में बनते और बिगड़से झाये हैं | यहूुं सब माया का झेल है । 

इतने में एक धर्म गुरुजी हाथ में कमंडल और बगल में मूंग चरम लिये पद यात्रा 
करते उधर से जा रहे थे । इन दोमों को पुलिया पर बैठे देखकर पूछा : क्या प्रसंग 
चल रहा है, यूबर्कों ? 

दोनों ने धर्म गुरू को देखते ही साष्टांग प्रशाम किया । 

चल्दा ने पूछा : झरांप तो धर्म गुरू हैं बताइये । शव क्या होगा ? 

धर्म गुर ते पूछा : बात क्‍या है ” 
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मूरण : देश बिदेश के बडे ब५ हर्मादाई मा जोट़ी दे लिद्वान कल तक चर्न- 
सभा में उपस्थित थे । सभी ने सर्म और जानीव चटनी का तोड़कर एक विश्व 
व्यापी उर्म और एक जाति का निरणि दिया । धर्म बमा की अ्रप्यक्ष महोदया परम 
विदुपी देव-पुत्री कुमारी उपा में बैंदिक खिश्ाशा सभा परम हरा आत्म तत्व की 
विवेचना करते हुये विश्व उंदुत्व की भावना जअनाकृश उपस्थित जन समुद को अपनी 
और केस्द्रित कर दिया । 

पर्स युड धर्म हमे 'वसु्ंव कुटुवक् का ही प्रा बढ़ाता है। ढुमारे घर्म 
शास्त्री! ने सदा इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है । रझूषि सुनियों ने स्वयं अन्दयत 
की कन्या से विबाह कर जात-पात का भेद भाव समाप्य करने के मिथ उदाहरण 
प्रस्तुत किये। हमें इसी लिये जात-पात, र्ुमेंद की इंद्ि क्री करके "विपध्वसध्र" की 
स्थापना करनी है । 

चनन्‍्दा , महाराज । क्षमा करें। इसका अर्थ घह है कि इसके उत्तरदायी हमारे 
ऋषि मुतत्ति स्वयं हैं। जिल्होंनि सस्तार को सादा आभिया, सामाजिक 
तथा सास्कृतिक सुव्यवस्था घिगाहीं। इतने हपरश्पी, विद्वान, और महात्माओं मे 
जातीय गुण गौरव को विक्ृत कर दिया। मिट्टी की हाड़ी भी दोक बजाकर 
ली जाती है। कुत्ते, घोड़े, घोड़ी प्रादि को भी नस्म परथी जानी है। मानव की 
बात ही क्या। दुनिया में वर्ण व्यवस्था सदा रही। सभी आशियों ते सिलफर गुरु 
केमनिसार प्रपता २ समाज बनाया जिस पर ऋषि मूर्तियों ने प्रानी फैर दिया। 
इतिहास और पुराणों को उठाकर देखने से भावव की बुद्धि चक्कर छाती हैं । ऋषि 
मुनि होते हुये माथा जाल में फंस गये । इस रहस्य को देखकर धीमान परमअपर्म के 
चक्र में उलम जाता है। 

धर्म गुरू मे कहा : यह सब माया का ही झेल है। 'इसकी इंपिंत मे श्रीमान और 
मुर्ख एक समान है । अर्थात साया मुख की ज्ञानी भौर ज्ञानी को यूर्ख बनाती है । 

पूरज : माना कि विशेष परिस्थितियों में पड़कर ऋषि, मुनि जन ऐसा करते रहे । 
पर भारतीय नारी का जीवन सदा आ्रादर्श रहा। भारत मे भकित, ज्ञान और वैराग्य 
तीनो का स्थान ऊँचा रहा । जब जात-पात का भेद झाव समाप्त होकर सभी लोग 
विवाह करते लगेंगे फिर रक्त का शुद्धाशद्ध भेद ने रहकर संसार में बर्शा संकरता 
की प्रधातता हीगी जो विकार बनकर सबको का जायगी । 

: पर्म गुरू: शास्र विदित वर्ण विचार लोगों ते कई भाव से किये है परन्तु 

विशेष हूप से तीन ही स्वरूप बसों के माने गये हैं। कुछ जोगी मे जातोयता से बर्गा 
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का माता जोश है ढछ ने वीर, उप्रम, गादि विविश्व रूप रग से वर्णों का स्वरूप 
बतताया है । पर बा वी ब्वदस्था का झाधार जष्खवीय झौर प्राध्यात्मिक दोनो से 
सस्विहित है। मो कि माय, रजे और मम इस तीनों गुणों से शुक्त प्रक्ृति-जन्य 
प्राशियों के आविर्भत होते पर दिए गया है4 इस बरणणों की आाधार-भृमि जिसे हम 
वर्शाश्षम हमे कड़ते है इसदा तान्‍्य् बह्चर्य, यृहस्थ, बानप्रम्थ और संम्यस्थ 
झ्ाश्नमों से हैं। शेप दोनों आयरापाशो में दर्णों का उल्लिसित रुप चिर स्थाई नहीं। 
दोनों एक ही गति से चलने वाले है। उनमें ज्वार भाटा दी तरह उतार चढाव 
दिखलाई पढ़ता है जिसका प्रत्यक्ष पझनुमव हमे नित्य हो रहा है। ब्राह्मण जाति जो 
सतोगूणी लक्षणों मे सुबर थी, धाथी जा चीरना का परिचायक्र भा इन दोनों जातियों 
में रज शोर तस का प्र्ञाव अधिक बढ़ गया। ब्द्ठी दशा वैश्य और जूद्र 
जातियों की है। सभी शयते पर्म दार्म से कसी दर भागते चगे जा रहे है। गोरे काले 
बर्ग की शोर कब्र हम लिशाजने ह तो कोई भी सुशिक्षित विद्वान भौर वर्ण के 
प्राशियों की सद धतशा बुकि हो सुमोगी नहीं दे सकता । ढोयों के आंकड़े मिकालते 
फ्ट गोरों बी अगेशा काले प्रारी अ्रधिक्र गोलिक होने हैं। गोरा प्राणी मनसे 
शतरंग की सी जानें मरात्रा है. जब्र कि काला प्राणी उतना ही सस से शुद्ध होता 
है। शान-धिवान दोनो बह संप्रमाश सिद्ध कर उकता दे कि खत का सम्बन्ध 
अर्थात एक ही गर्म से झहास्त चार प्राणियों की चेप्टायें, आकृति, स्वभाव भ्रौर 
भिलत २ कर्म होते है । विकिलाा जिज्ञान से शी यदि चार सहोदर भाइयों अथवा 
बहिनो की शान गरीक्षा की जाय तो कभी २ एक दूसरे के रक्त से भिन्‍नता होती 
है। कभी आखी इस प्रकार के तक पस्लुत बरता है कि भुलाब के वृक्ष से संदा फूल 
एक ही सुगस्य को लिये होता है । परस्चु ऐसा नहीं। जिस युलाव के फूलों में जो 
सुगर्ध भारत की हुमि में उत्पत्न फूलों में हो सकती है वह सुगन्ध, भ्रमेरिका को 
भूमि में उत्पत्त पृष्पो में मिलना कठित हैं। इसका सम्बन्ध वस्तुन. भूमि की मिट्टी 
झौर विभिन्‍न स्थानों के जलवाशु से है । इसी प्रदार तीस, विप और अन्य कई प्रकार 
के उदाहणएणा भौर तब से लोग सिद्ध करने की चेध्टा कश्ते हैं। पाण्वात्य देशों भे रक्त 
और वंशानुगत बा विचार होता हैं। परन्तु ऐसे नियम और उदाहरण प्रकृति के 
सामने कशपि गुक्ित संगत सिक्ष नही हीने । जबकि भित्य नई घटनायें हमारे सामने 
घटित होती भा रही हैं। बड़े से बहा अपने को उच्च वंश में जन्म लेने वाला 
दावेदार मिक्षाह--तम काम करता रहता है। यदि यही उसकी सदबुद्धि और उस बर्ग 
का परिचय है तो ऐसा समाज' एक दिन समूल वप्ट हो जाता है। कोई भी सुशिक्षित 
सप्ताज ऐसे वगे को एक प्रमिजात्य वंश का कहता उचित ने समकेंगो । निष्कर्ष रूप 
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में हमे सातना परेगा कि गुण कर्म के झ्राधार पर समाज का डी इंच शरादि में बना 
भा जिसे हमने जाति, वर्ग के रूप में विभाजित किया था सब विकार युवत हो गये । 
इसलिये प्रकृति पुनः अपने बुशों के प्रनुसार सपने नये समाज की रखना करेगी जिससे 
समस्त विश्व सी और समृख्शाली होगा । 

घन्दा : धर्म गुझ वी सभी बातें शिरोघाष हैं। कंगरश्रम-हम की व्यवस्था 
सर्वोत्तम है । 

सूरज : चार वर्णो. का स्वरूप आ्राश्नम के रूप में रक्त सराहनीय विवेचन है । 
जिसके प्रस्तित्व को लोगों ने जानते हुये भी ने अपनागा । हमारे बह्म इन्हीं चार 
आश्रमों को घर्मं का स्वरुप माता है। संगवान कृष्ण हारा गीता में कहे हुमे उनके 
जार श्रेष्ठ वर्णी' का तात्पयें इल्ही चार वर्शाश्षमों से है भी प्राने २ गृगा कर्म के 
प्रतुसार विभाभित किये गये हैं। बसे भुरू जी ने कह्ानर्य, गृहतंथ बानप्रम्थ और 
सत्यस्य इत चार प्राअमों के वर का हा भी हताया है वह यथार्थ के । 

अुन्दा : यदि इन वरशत्रिमों को मानव अपने जीवेस में उदार से सी सारे विवाद 
और संधर्ष समाप्त हो जायें भ्ौर धर्म का वघ्तविक पुनरादइय हां । 

सूरज : इस बशतम धर्म के मुलभूत सिद्शाल्ली की ध्यापकता किस प्रकार की 
जा सकती है ? 

चल्दा : इसका उपाय धर्म गुरू थी निकानेंगे । 

धर्म गुरू . इसका एक मात्र उपाय धर्म के मूल भूत रिद्धास्य हैं 

चन्दा आपका तात्पर्य तिकाल सस्ध्या, अ्ेना झ्ादि से ही होगा । 


सुरज : त्रिकाल सन्ध्या-बन्दना करने वाले कल्नि से प्रमावितल हो अधिकांश 
पाखरडी बन कर निसिवासर भूछ का व्यापार करते हैं। 


धर्म गुरू : घम्मे का त्तातयें मेरा घममे के उन दस लक्षणों से है जिन्हें शास्त्र 
ने बारबार बोहराया है। जो सामान्य धर्म की परिधि में माने गये हैं श्रौर जो पर्म 
के मुख्य स्वरूप को अलक्ृुत करते हैं ! 


इस प्रसंग के भन्तगेत घनन्‍्दा से धर्म गुर जी से अपनी टिया में चलते के लिये 
कर बद्ध प्रार्थना की । 

धर्म गुरू: यहां से कितनी दूर है ? 

सूरज : लगभग दो मील की दूरी पर सेवा सगर में निवास हैं । 
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भर्म गुझू जी प्रार्थना को रबीकार कर साथ चल दिये। झाध मील की दूरी 
पर एक आयोजित समारोह की भलफ दिल्लाई पड़ी । तबला, मु्दंग, ढोलक, बासुरी 
हरमोतियम आदि विविय साज सजा के साथ अनेक नर नारिया जाति-भेद दूर 
करने के उपलक्ष में खुशशाली के गीर गाती श्र गर्बा नृत्य करती हुईं जनता 
को रिमा रही थी । धर्म गुरू थी को झाते ही कुछ लोगों ने उनका स्वागत कर 
मुस्य मब्ध पर नैठाया । 


धर्म भुझ जी प्रमाधित होकर बोले * ऐसे प्रायोजन यदि गांद २ भर देश के कोने 
कोने में करासे जाये सो जात-पात का विवाद समाप्त होने सें भ्रधिक विलम्ब न हो । 


समारोह के समोजक श्री कैयालाल आप ने कहा : धर्म गुरू जी ते इस भश्रायोजन 
में पदांणश कर सोने में सुक्ञामा का काम किया । यदि हमारे देश के धर्म गुरू-संकल्प 
ले कर ऐसे प्रायोजन करने में तल्‍्लनीन हो जाये तो संसार "वसयुधैव कृटुम्बकम्‌” का 
सिक्षान्त शीघ्र अपनाने 


मा रोहू के मम्त्री क्री प्रकाश दीर बाल्मीकी ने धर्म गुरू जी को धन्यवाद देते हुये 
कहा : देश के पर्म]ऋू-जन प्रस्यक्ष या परीक्ष रूप में ऐसे आयोजन करते शाये हैं 
जिनमें प्रत्यक जाति और धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं। धर्मंगुरू जनो की दुनिया में 
जात-पात का बया भेद भाथ । यदि पद्व लोग अपने २ धामिक क्षेत्रो और शिविरों मे 
इस प्रकार के प्रघार कार्य करने का इछ संकल्प नें लें फ़िर जात पात का भेद-भावष 
इग्माछत का वाहुय पाखपड भोर आन्दरिक वैमतस्य समाप्त हो जाय । 

समारोह में प्रास-पास के ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, भादि सभी थे । परन्तु 
ग्रन्त्यजों की संख्या अ्रधिक थी । 

बाझणों ने संदिग्ध भाव से कहा : विशेष परिस्थिति में पड कर विद्वानों ने 
जात-पात का उन्मूलन करने का 'उपचार बताया होगा । 


क्षेत्रियों ने कहा : बहु विषय विद्वान परिढतों तथा धर्माचार्यों का है। हमारी 
परिति से परे है । 

बैश्यों ने कहा : हमारा विषय एक मात्र धतोपाजेन और धर्म सिंचन है । 

शद्रों ने कहा : हमे सर्देव सेवा का भार सौंपा गया है। 

भ्रन्‍्य धर्मानुमायियों ले कहा ” धर्म के दसों लक्षणों में सार्दभौमिकता है। अतः 
यह सभी को प्राहूय है । 
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इस प्रकार समारोह मे निदत होकर कुछ लोग जगक़ ४ टीजिपयों में बेठकर 
बातें करने लगे । 

बमें गुरू जी समारोह से उठकर ज्यों हो दुख दुर पहेँ डे, टोज़ियों में हैंड नोगों पे 
धर्म गुरू को घेर कर अपने ताकिफ आग करता शुद्ध किये । 

बाह्मणों ने कहा धर्म और जाति दोनों का परन्पर अधि'क्वन झम्बन्य है। एक 
दूसरे के बिया जीवित नहीं रह सहते । जिस प्रकार जीव सौर देह की नंदात्मीयता 
है उसी प्रकार धर्म और जाति का रूप है । 


क्षत्रियों ते कहा - धर्म और जाति का तम्बन्ध झनादि काल से है। पर्म ही ने 
चार जातियों को जन्म दिया, सींचा और पत्लबित किया । वह धर्म अन्मुतः धर्म नहीं 
जो स्वयं अपने लिप्रमों का उल्लखन करे । 

ैश्यों ते कहा ' धर्म और जाति पतन अनस्त शक्ति मंद्दा प्रबु के ऋण की दो 
ऐसी सत्तायें है जो एक दुसरे पर आधारित हूँ। विश्व की सहफुति औस्टी दो सत्ताओओं 
पर जीवित हूँ 


शूदों वे कहा ; धर्म और जाति का सम्बन्ध मसासन है। माभत ने स्वर्ग अपने 
गुण कर्मावुसार काये क्षेत्र बॉटे जो जातीयश के झूप में अपना समाज बनाकर, 
खले | इसी प्रकार ज्यों २ जब संण्या बढती गई लोगो ने स्वत के अनुसार 
जिन २ कर्म क्षोत्रों में जो जो अभधिष्ट हुये उसी क्रम मे बार जातियों 
में' भी उप जातियां बनी । शुस्पष्ट है कि जातियों की उत्पति और प्रतका विकास 
देश और काल के श्राघार पर उतके गुण क्रमनिमार होता गया। ब्श्चप्रि उन्हें शव 
हम एक वेश परम्परानगन कहे सकते हैं परुतु हमें इसे मानव कुस्म' कहना पड़ेगा । 


उर्म गुरू ने सभी की बातें सुनने के पश्चात पूछा : क्या ग्ाप अर्म को जानते हैं ? 


सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया ? क्‍यों नहीं ? हमारी रक्तवाही धमनियों से 


जन्म-जस्मान्तर से धर्मे की भावनायें समाई हुई हैं । हम सभी धर्मों को देखते और 
अपने २ धर्मों का पालन भी यथा शक्ति करते हैं । 


श्षमंशुरू : घ॒र्म को देखना, परखना, पालन करना प्रांदि किन २ हूपों में आप 
लोगों ने धर्म को समझा ? 


” ब्राह्मण बेद, पुराण, कथा, वार्ता, दी, मंन्दिंर और महात्मात्रों के शंतन 
विन्तन और दर्शनों के माध्यम से धर्म को जाता गया । 
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दुसरे ने कहा ” बीरता, आपदा, स्थाय, वेदान्त, उप॑निषई श्ादि में धर्म को 
परका 

तीसरे मे कहा . गींस, दाद्य, तृत्य, पूजन पाठ, बल, तप, दान, स्नान आझादि में 
धर्म को पट्टियानां ! 


इतने में एक चुल्धरी “दाडब्नलता” नाम की नारी अचानक धर्म गुरू के पास 
पहुंची और अभिवादन कर बोली . यदि गुरू जी शझ्ाज्ञा दे तो मैं प्राज के युग का 
धर्म बताऊ । 


धर्म गुरू ने कहा . हैगें को सभी के विचारों का स्वागत करना है, पुत्री । भ्रवश्य 
बताये । 


केरूचनस लता बोली आज के बुग में नौरियों का शील-मंग करता धर्म-सगाज 
के अनाजगत का सॉर्च-रक्ष बस गया है । धर्मगुझ जन इन्ही में रमण करते हैं। 


इन वाबयों से वहा का सारा बाताबरश्णा धर्मगुझ की भावनाओं से वहिमु ख 
ही गगा । 


एक में वहा ! विश के अधिकांश धमम-केद्र पापाचार के व्यापार क्षेत्र बन 
श्र । मासय का जीवन हो श्ररक्षित हो गया । 


रु 


इसी मध्य में “प्रेम” नास के सुबक ने अपना एक वुक्तान्त सुनाते हुये कहा : 
प्रातःकाल का समंग था एक दिन हाट की ओर गया। देखा कि कई दुकानों के 
नीचे उपर दोनों शणदों में घर्म-परख लिखा है। घर्म-परख है कया ? इस जिशासा 
से इका। कुछ देर सॉलकर झागे बढ़ा। पचास प्म की दूरी पर एक भव्य भवन के 
प्रभम लणएड पर अस्यन्त सुन्दर स्वर्णाक्षरों मे मीचे “स्वागतम और ऊपर धर्म-परख 
लिखा था । जाने का मार्ग सामने सगसरमर की सीढियो से था। जितमे जगह २ 
शिजणी के बत्य क्रम थे और सीडियों की छत मे बिजली के दो पंखे भी थें। इत्र 
से सारा भागे महक रहा था। सीढ़ी के द्वार पर दाहिनी ओर एक गद्दी लगी थी 
जिस पर एक स्थल शरीर के सेठ जी मखमली कारचोपी का मसतद तकिया लगाये 
बैठे थे । सामते उसके एक चांदी की नली युक्त हुकका रखा था । जिसे वह्‌ बार-बार 
गुडगुड़ाते चौर आागल्तुफ लोगों का स्वागत करते जाते । 

प्रेम ने सेठ जी से पूछा : झापका शुभ परिचय ? 

सेठ जी ने विनम्न भाव से कहा : आपका सेवक, लक्ष्मीदास । 


(४६ अर्म-परख् 


प्रापके दाहिनी झ्लोर पर्म प्रख पं लिखा है एसता व्यगायों कुछ बनाने की 
कुंपी करेंगे ? 

श्री मान जी, यहां घर्म की परक्ष होनी हैं 

धर्म की परख किस प्रकार की जाती हैं, सेश जी * 

धहा गाकर स्वय पता चल जागेगा । 

जाने का मार्ग ? 

श्रीमान जी का शुभ स्थान ? 

प्रेम: बम्बई में पे मन्याम नास के एक शाम में सना हैं । 

शाप ही मैसे महापुरुषों के लिये यह भव्य भर्स है, शीसान जी । "नम प्रश्दोक्रे 
साथ सेठ जौ ते द्वारपाल को बुलाया और प्रेस को ऊपर ते जाने के लिये आदेश 
दिया | द्वारपाल प्रेम के साथ मार्ग करा मिईय करता हम्मा सीशियों बर अदा । 
प्रन्तिम द्वार के निकट पहुचकर पास में सगे बटद की दजाते ही द्वार पद रवेग। खुल 
गया और प्रेम के अन्दर प्रवेश! करते ही द्वार ॥ह आग को गया। ॥% ही क्षश्ो में 
दो युवत्िया रंभा-उर्वशी संथ्ण सुम्धी भीनी शलाओों झाडियाँ पते संघा मशिियों 
से जड़ित भ्ाभुषणों से अलकृत झग्दर से आई झोर अंग बने अरशाम पे रपी हुई उस 
भव्य कक्ष में पड़ी एक सक्षमली कोच पर प्र भ से काद्रीन टरीने के मिगे आग्रह करती । 


प्रेम ने दोनों का साधुवाद करते के पश्चात पर्चिय जानने की उकदटा प्र 
की 


एक ने कहा : मेरा नाम धरे है। मैं घ्म के रुप में झा निब'स करती हैं । 

दूसरे ने कहा . मेरा नाम 'परञ्ल' है धर्म की कसौटी पर सभार को परकने के 
लिये नियुक्त की गईं हू । 

इन दिव्य अप्सरादों के पुरुष ऐसे दाम सूनसे ही बुझा शा में पदकर प्रेम 
वे धर्म से पूछा ? भाप तो जाति की नारी और नाम आपदा “धर्म” पुरुषों जैसा । 
इस रहस्य को मे समझ न सका । 


इसलिये कि मैं घारण करनी हूं । 
श्राप क्‍या धारण करदी हैं देवि 


संसार के पाप और पुशय । 
धर्म तो पाप घाणणए करता सही । 


तथस पराग १४७ 


धर्म : काल शशात धर्म सम्ी को धारग करता है। परत्तु उसे पाप औौर 
वुए्य की परख कर मी जागो है। साधास्ण जन पाप पुएय को नही समऊ पाते । 
क्योकि जो आपके खिये अभन है दूगरे के लिये बह विष हो सकता है । 

पाप और पूछण दोनों का अपना स्वरूप है जिसे सभी समझते हैं। 

वो १२ ऋषि गति, तपस्पी भी पाप और प्रागय को बस्तुत समझ मे पाये । जिसे 
प्राप पाप कहते है, कभी बड़ भह्ा पुएय का स्थान ग्रहरा कर लेता और कभी पुण्य 
काल बगात्‌ पाप का भाभी बन जाता है । 


पाप यदि पुशय ने शोधित हो जाता है तो फिर बह पाप, पाप नहीं रह जाता । 
विष का शोश्ल करने से यरद्गी बिप झ्रमत बन जाता है । 

माना कि किसी बस्तु का शोधन कर लेने से उश्चके दोष, गुण, भ्वगुणा सभी 
विलीन हो जाने £। परस्तु प्रत्येक शब्द का स्वरूप और उसका ग्रुण अलग प्लग है। 
इसी प्रकार जतीक बर्तु पदार्व और व्यतित की स्थिति जो है बह तो रहेगी ही । 


एफ व्यक्षि जो किसी अज्ञात व्यक्तित का बइ करता है । स्थाय उसे प्राण दरशंड 
देना है श्रीर दी प्राशियों की मुत्यु श्ोनी है । इस प्रकार मृत्यु दण्ड न्याय ने धर्म माना 
हैं। पर म॒त्यु दाए भी तो पाव की कोटि में श्राता है। विधष शोधन की तरह बंध 
करने बाले प्राणी की भावनाओं का यदि शोधत कर दिया गया होता तो क्या सम्भव 
ते था ? एस सम्पस्थ में परसख बुद्ध प्रकाश डालेंगी । 


परख ते विनम्न भाव से कहा: पधर्म-अषधर्म, पाप-सुएय इनका पहचानना मेरा 
काम है। इसका श्रादि शोस मालच॑न्भावना है। मुझे किसी व्यक्ति की आवना 
(मियति) को परखना पडता है। प्रग्येक ब्यक्तित का स्वभाव उसके गुण के अनुसार 
होता है । उसीके वशीशुन वह शुधाशुभ कर्म से रत रहता है। इसलिये ऐसे प्राशियों 
को परम कर छर्म के पास भेजा जाता है। 

प्रेम ने प्रझण क्रिया। श्राज के आधुनिक युग में प्रशु-आयुधों के परीक्षणों 
मैं मानव को एक काले सर्प की तरह उस रखा है। ऐसी स्थिति मे परख क्या 
व्यवस्था देंगी | 


परख : इसमें अहूत की भावना प्रधान है । जो संसार को ग्रातंकित किये है । 
इस अहम को दूर करने का क्‍या उपाय है 

उपाय और उपचार धर्म के झ्रधिकार में हैं, भेम । 

घर्म ने कहा । अहम का उपाय भौर उपचार धर्म के दस लक्षण हैं। * ' 


5 बर्मे-देर्ख 


प्रेम ने इसके पश्चात होगों को धम्यडाद दिया गौर चजते की शाजा मांगी | 

धर्म ने कहां : भ्रभी भाप झाये ही हैं । इतनी शी धता क्यो ?ै 

श्राप दोनो विशृ्तियों के वर्शत हो ही गये | 

धर्म : बिना अतिथि सल्कार पाये वापिस जाना धर्म नहीं कहसा | 

इतने में एक उपचारिका रजतपात्र में अनेक प्रझार के व्यम्जन सजोकर लाई॥। 

प्रेम ने कहां । आपकी इस कृपा का में दा ग्ामारी सकुगा | 

परख : कृपा की क्या बात । यह तो मानव-धर्म है । 

श्राप दोनों भी साथ सम्मिलित हों । 

ध्रापकी बड़ी शिष्टवा है ! 

क्या श्राप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगी ? 

ग्रतिथि भगवान के सुल्‍्य होमा हैं । 

प्रेम ने धर्म से पूछा : बर्म भ्रतित्ि को किस कोंडि में मानता है ! 

धर्म अतिथि-ेवा धर्म का प्रथम कर्लेद्य है। प्रव बर्म इसे कर्तेंच्प पथ पर 
मान करता है। 

झ्ाप को बड़ा कष्ट हो रहा है, क्षमा कर। झब आजा ?ै 

परख : धर्म के सत्यान्वेषण में भागे हुये की कुछ दिन रहू कर ही धर्म का रूप 
मांजूस होगा । 

प्रेम ' आप दोतों के दर्शनों से भुझे अ्परितित झामन्द मिला । गर में अपनी 
झोर निहार कर लज्जित हूं कि मे इस प्रकार के आदर का प्रात्ष नहीं । इतने सुद्ष 


सौन्दर्य की कलक जिसकी मैं स्वप्न में भी कक्ष्पता न कर पाता झुझे यहाँ बेलने की 
मिली । 


परण : सभी पश्पने संस्कार में वंघे हैं! कौन, कहाँ जाता, किससे किसका नाता, 
कब और कंसे होता आदि जीवन की पहलियाँ हैं । 


आपके झातिथ्य नियमानुसार मुझे यहाँ कितने दिस निवास करना होगा 
झ्रतिथि का नियम तीन दिन तिवास का तो होता ही है । 

प्रेम: तीन ही दिन सीमित का क्या तात्पर्थ है ? 

परख : हीन दिन का तास्पयें सत्र, सथ और तम इस तीनों सुझों की आानत । 


संबस पराय १४६ 
प्रेम ने भर्म से पूछा : धर्म में कया रण भौर तम भी होता है। 


घर्म : जल, भ्रग्नि और बायू जिम प्रकार यह तीन तत्व देह मे प्रविष्ट हैं उसी 
प्रकार धर्म में सत, रज श्र सम इन तीनों गू्ों का मिलन है। इनमे एक का भी 
दूनाधिक होते से सृष्टि के नियमों में भरोतुलन श्रा जाता है । 


धर्म में मर्स-स्पर्शी वेदान्त की व्याख्या कर दी। रज भौर तम दी दुनिया में 
संतुलन लाने का मार्य धर्म झुछ बताने की कृपा कर। 


विएव के विभिन्‍न भागों में आध्यात्मिक जाग्रति के लिये शिविर खोले जायें । 
शिक्षा केन्द्रों, संस्धाओ, पोठों और विद्यालयों में अ्रध्यात्म और गोग की शिक्षा 
प्रतियार्य कर दी जाय । विश्व के समरत राष्ट्रो में अध्यात्म श्रौर योग को राष्ट्रीय 
तिधि एवं वैभव सानकर उनके अ्रत्ययत के निर्मित्त साहित्यिक सामग्री का संकलन 
किया जाय । ऐसे ठोप कर्म उठाने से धीरे २ सभी शक्तियों का सतुलन होकर 
समस्त संसार में विशब-बंधत्य की भावता समा जायगी और सभी राष्ट्र के आणी 
एक भावना में हलकर सख्ये विश्व राष्ट्र संघ की स्थापना करने मे सक्षम होगे । 


प्राप धर्म वी साक्षात मूति ही हैं। पर शभाध्यात्मिक ज्योति भारत ही की देन 
है। भारत ही इढ़ता के साथ इस कार्य को उठाकर विश्व के प्रमुख राजनी तिज्ञो 
और वैज्ञानिकों में आध्यात्मिक भावता भर कर संसार की वर्तमात सघर्पात्मक स्थिति 
को तिरोहित कर सकता हैं। क्योंकि “महाजना- येव गता. स पत्यः ” प्र्थात्‌ बडों 
के पद चिन्हों का छोटे सदा प्रनुतरण करते आगे है । 


प्रेस ने धर्म से पुछा : जर्मनी में यहुदियों की हत्या करते वाला एक मात्र 
दानव एडाल्फ झाइकर्मन ने लगभग साठ लाख व्यक्तियों को मौत के घाद उतार 
दिया जिसे कुछ दिन हुए मूस्यु दरशड मिला है| क्या यह भी जर्मनी की हिंसा रूपी 
ह्ाप का प्रढ्ा भर कर उसके विनाश का कारुस़ बना? धर्म के नाम पर नर-संहार 
करता मानढ्॒ता और घछर्मे द्ोतों को खुनौती है । किंग हैैल्स हिलासी द्वारा युभोषिया 
में किया गया मर यज् भी इसी से सिला जुला है।इबर तिब्बत मे किया हुआ 
साल चीनियों द्वारा नर संहार तथा वहा की मानती एवं धार्मिक प्रवृत्तियों, पर- 
म्पराहों और विश्वासों का प्रमानुतिक्त उ मुतत झ्ाज हमें पुन स्मरण दिलाता है । 


यह प्रकृति का विप्रम है प्रेम। जमंती को हिटलर के “अहम” ते निगल 
लिया ! 


१४० धर्म-परक्ष 


मानवजाति का विदापद्ाथ् बंद, घर्म गहाव अपराध आाचभा #। पर का 
कारण के भेद से संत्य की रक्षा करने के लिये सरचम आदश्चत को जाता है। 

भगवान कृष्सा ने भीता में प्रिलशिष फौर-ओटओी की युद्ध में भोक कर 
भयंकर तर मेध यज्ञ किया जिसे विएप का एप ब्ग कूम्सा के हिंसा फत्ला है। 
भारत का दर्शन, धर्म और वेद सभी में हिंदा ब्याज है। शाटनाओं जी हिंसा भी 
जीव की हिसा से कही २ प्रमुक्न स्वान जिवारयों मे बताता कर तेज है। नरमेपर ऐसे 
यज्ञों मे मनण्यों की बलि दी जाती थी ; वम्गुत, मीब-जिलणार की साइ्यत करने से 
पता चलता है कि येस केन प्रकारेश जीब ही यीवका रहना आर भक्षक है । शरीर 
कीटाणओ से भरा है जिनकी विभिन्न प्रकिया है। ३ कीशश पीषक और कुछ 


कक 


शोपक हैं। जल, वायु, अखि, पृथ्वी और साजाण ने पडारएसों को भ्रशशद संचार 
रहता है। ग्रमशित संख्या में क्षण २ सरते सौर औजे हते बदटाओ शूद्म सन्‍्त्री झरा 
दिख्लाई पढ़ते हैं। जो कि प्रकृति की मदमासिद्रम किसी ॥£। आज फो समस्त 
विश्व हिंशरस्मक प्रवुल्िियों का शिकार बन गधा है। ऐसी रियति मे याहसा का 
होल पीदता नगाझ खाने में तूती की ध्लावान के सवा है उड़ा आए है जीव 
मारे पर जीविका न मारे” पर भाव भा मादब दावप को काले भागे शिने एक 
दुसरे की जीविका पर प्रहार कर उसे लड़फा २ कर मारता है । बयां यही अर्म २ 

प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अ्त्तद से क्रौदास॒प्रों अवना कीट पहुंची का अन्य 
मरश हिसात्मक प्रवृत्तियों का सुजक नही होता । धर्म की पद “शान की कसौटी 
पर की जाती है। जिस प्राणी में चेतन शक्ति होती बह्ी इसके मंद्रामंद की बता 
सकता है। परख इस सम्बन्ध में प्रकाश दलिगी । 

पाप-पुएय के समान टिंसा-अहिंसा दोनों को धर्म आरण करता है। एक 
अचेतन जीव के बंद से थदि दूसरे जीव का पोपश हो तो उसे स्थय ने हिंसा चही 
माना । पर मानव की हिंसा सर्व इप्टि से ह्विसा कहो जानी हुं । मादव मे चेतन 
शक्ति है। इसलिये धर्म न्‍्याथ उसे झपराधी समझकर दशुड देशा ह।शाप्ट के 
कल्वाणार्थ जनहित की भावना से दुधत घुक्ध शो धर्मत्मात दे शारत सम्मत भागा 
है। वह हिसा कल्याण कौ भावनाभो' से शोवित कर विशुर सास्विक तत्वों का 
विकास करती है । इसीलियें कृष्ण भगवान में घुद्ध करामा । 

कुछ भी हो पर क्रुक्षेत्र मे इतना बडा नर सद्गार कराते शा कृपा को दुनिया 
कभ्षी अ्रह्टिंसक नहीं मान सती । भरत की झब्यता, शिब्टवा, सॉस्‍्कृति शोर 
मानवता के ज्षिये यहू बहुत बश कक है । 


नबम प्राण १५१ 


परणख' गीता में “बिताशाब च्॑‌ दुष्कृताम” लिखा है। पाप और श्रधर्म को बढ़ते 
हुये धर्म ने रच व्यवस्था दी है, इसलिए धर्म की रक्ष। हेतु नर संहार कराना पडता 
है । उसकी पर्स दिला नहीं मानता । धर्म आत्म रक्षा (सेट्फ डिफेन्स) का मार्ग 
प्रपताता है | जब कभी भी घर पर प्रहार हुये काल-घधर्म उसी क्षण आकर रक्षा 
करता है धर्म अपने सिर्मल स्वेश्प से समस्त भ्रथस रूपी मल को छानकर बाहर 
निकालता रहता हू । 


प्रेम . धर्म क्या उच्च निर्मल खिल्यु के समान है जहां अधर्म का कोई पह्छ नहीं । 
फिर पर्स पाप-पुरास दोनो को वंस भारण करता है ? 


प्रत्यक्ष में सा प्रतीत होता है पर बस्तुन नहीं । धर्म स्वभाव से निर्मल है। 
जैसे मागर में सात नदिक सारी दुनिया का मल विकार लाकर गिराती हैं। पर 
सागर समस्त मल विवारों को धोकर एक कितारे जगा देता हैं। उसी प्रकार धर्म 
उस सागर के समान हैं जिसके कथन से प्रमूत और जिप दोनों मिलते है । धर्म द्वार 
भानव मस्लिष्क के मग्यस से पाप झीर पुण्य दोनो ही प्राप्त होते है। भारतीय 
धर्म अपने गेंग दशा४ह पर धर्म और अ्रधर्स मे समस्थय स्थापित करता हैं । तुलसीदास 
ते राम रावण युद्ध मे समव्यत्र स्थादित करते का "प्रयत्त किया हैं। सुमति 
विचा रह परि हुर॒उ दल गरुमिरहु सम्राम से यहाँ धारणा प्रतिपादित होती है | 

एक समस्या समाधानार्थ शेयर और है, पारखी । 

धर्म से सम्बंधित सभी समस्याश्थी का समाधात किया जा सकता है, प्रेम । 


झग्राज दिन भी संसार में धर्म के नाम पर बात की बात में सघर्ष, युद्ध और 
रज्यविप्लव खडे हो जाते हैं। डामोकलीटियत द्वारा रोम में किया गया ईसाइयो 
का बंध, इजिप्ट में रैमसीस के हारा शर्म के नाम पर किया हुआ वध, इसी 
प्रकार हिन्दुओं में. प्रवेक धर्म और संग्रदाय परस्पर संघर्ष और विवाद के कारण 
बन बैठे । मुसलमानों में. पिया-सुच्ची का सँधर्ष धर्म की तह में घर कंर णैठा | 
ईयाई, सिख, बोद्ध, जैन ग्रादि सभी बर्मों में फिरके परस्ती ने धर्म का अपना २जामा 
पहुना रखा हैँ । धर्म दुनिया का एक स्वांतग वत गया है । जबथकि दुनिया का कोई भी 
धर्म परस्पर लड़ना नहीं सिलाता फिर यहू सब बखे? क्यों । इस सम्बन्ध मे मुके एक 
शैर थाद झा गई'दिल जला कोमते लगे दिलको, हुये कोसों भलग दिल कोसने वाले । 
हाथ मल रह गये बह दिल दिल से फिर भी कहते कि हम बडे हैं दिल बाले' ।' ठीक यही 
स्थिति घर्म की है। इसलिये आज की दूनिया और प्रत्येक राजनीतिश्ञ अपने को धर्म से 


श्धूरे शर्म-परुख 


झलगाव की भावता रखता है। भ्स्यथा गैंसी शनौश भावना ये कब्म पैते बाली धर्म 
की दुतिया में कौस रहता पसन्द नहीं करता ) 

दुनिया के प्राशीं अपनी अपनी श्रद्धा और विश्वाथ के प्रतुतार ईमानसीह, देवी, 
देवताओं, पौर पैगम्बरों ऐसे अवताई महान बिभुवियों के प्राधारमूस सर 'उपदेजों से 
प्रभावित उनके पद-विस्हों का अनुकरण कर विभिन्‍व सस्प्रदायों के समुह भे समा 
गये । जिनमें जात-पात का कोई भद-साव नदी हीना । देश विदेश के हिंस्दू, 
मुसलमान, ईसाई पारसी प्रादिं सभी एक दूसरे कं ऐसे ग्रवधारी महान पुरुषों का 
प्रादर करते झ्राये हैं। यही भारतीय संस्कृति झार सम्यता है । कुछ हिंलू ताजिया 
रखते श्रौर मुसलमान देवी देवताओों को पूजते और माव्यताय मानते हैँ। यह 
परस्पर सौहादई और अनृत्व भावना का कमा मिमंत उदाहरशए हैं। भार की 
संस्कृति मानव मात्र का आदर करना सिंखाती है ! 

धर्म के नाभ' पर फिर क्यो इतना संभर्ष होंता ? 

यहू विकार मुछ स्वार्थी प्राशियों के स्वाभाविक पुरा दोधों फ्रा मेल है, जिसे 
धर्म छात कर वाहूर निकाल देता है। दुनिया का कोई धर्म श्रवत् भरप्रदाव का 
भला और सज्ञान व्यक्तित, जो अपनी २ भावना, कक्षा और विश्वात्त के साथ देवी 
देवताओं, पीर पैगम्वर्रों, हुजरत ईसामसीडू, बौद्ध जैन, सिख श्रादि अवतारी पुरुषों 
की पूजता या प्रादर देता, कभी ऐसे विवादी में नहीं पड़ता | 

यद्यपि श्रापका इबष्टिकोश न्याय संगत हैं फिर धर्म परिवर्सव लोग क्यों 
करते है ? 

धर्म अठल है । इसका कभी परिवर्ततन महीं होता । मानव के क्चार परिवर्तित 
होते रहते हैं। इस्लाम-धर्म, हिन्दू-पर्म, ईसाई-आअर्ग, बौद्ध-अर्म, सिखेंशर्ण ऐसे 
विषय के समस्त घर्म वस्तुतः धर्म नहीं अपितु दे सब सस हैं. जिन्हें धर्म का छप दे 
दिया गया है। विश्व के जितने अबतारी महान पुरुणों मे इस भूलोक में जन्म लि 
इनके सद्‌ उपदेशों हे प्रभावित होकर लोग इनके अतानुपावी हुए। अस्त भवतारी 
विभृतियों के प्रतानुग्रायियों ने उनके छद बपदेशों को अपनी २ भावनमाओं में एत्तार 
कर धर्म का चश्मा लगाया मौर उस विधृतियों को धर्मावतार की संशा दी । किसी 
भी भ्रवतारी महापुरुष ने कही भी धर्म के नाम पर खड़ने या शुद्ध करने का उपदेश 
कमी नही दिया । ममता, दया, कोमलता और संदुविद्ञार का उत्मादक ऐसे धर्म 
के प्रति युद्धकी भावता का जन्म होना कहपसा से परे है। जो धर्म के दाम पर लड़ने ने 
लड़ते ही रहेंगे । लड़ते वालों की अक्ृति और स्वभाव उन्हें बात-जाव पर दानेन्दाने पर, 


अंक पराग शव रे 


शेटी-मेटी पर ़ड़ने के जिये विदण करती है। यहाँ तक कि अपने मन बुद्धि पे 
लड़ते हुपे दसो इन्द्रियों को इतला संघर्ष का केन्द्र बना देते कि उसी मे घुट-पिस कर 
मिट जाते हैं । धर्म सदा से निष्फश्नंक और मानव मात्र का है । जीव-ऊन्तु, कीठ- 
पतश, पशु-पक्षी, पतन, अश्ैलत, सभी पदार्थों, वृक्षों कश-कंणा, प्रग-पण पर प्र्म 
ही हैं 

प्रेम: इक्षिश अफोका में भमशा-तन्त के राष्ट्रपति डा० वारवेड़ों द्वारा 
चलाई गई रंग-मंद सीति क्‍या पर्क क्षा गला नहीं घोटती ? जहां पर केवल 
गौर वर्ण प्राशिनी को जीवित रहुने दिया जाता झौर काले प्राशियों को मौत के 
घाट उत्तार दिया जाता है । 

धर्म का गला स्ग-फेद तीति से नहीं घुठता। धर्म पर घुटने मरने थाले घर्म 
को पहिचान ने सके । बस्तुम, मानवता का ही ताम धर्म है। धर्म सदा श्रमरता का 
संदेश देता रहा है। दकक्षिप अफ्रोय्य में रग-भेद के आभार पर काले प्राशियों पर 
प्रमानुपिक अत्यादार धर्म सही अयगितु अभिशाप है। इससे यह प्िद्ध होता है कि उसे 
देश के भीरे प्राणी ऊपर से भोरें परसखु मस, बचत, कर्म से काले हैं। उनके काले 
कारनामों से सरहू २ की भ्रापत्तियां दुनिया में श्राई। धर्म कभी ऐसे प्राशियों को 
मंरक्षणु नहीं देसा । 

झाज की बीसजी सदी का पृजणीयाद धर्मके ताम' पर मानवता को खाये 
जा रहा है । बड़े २ प्‌ृजीपति घर्म-खाता खोले, धर्म कांटा लगाये, धर्म के तराफू पर 
तौल कर निसबासर काटे मारते हैं। परसख ने इस पर भी कभी सोचा है ? 

पूजीबाद इस युग का अभिशाप है। इसमे झहुम्‌! ने जन्म लिया है 
जो उसे छाग्रे जा रहा है। पूजीपति धर्म को ठगता है। चक्ष, होते हुये भी नहीं 
देखता । उसके शान चश्च तिरोहित हो जाते हैं। शाह्त्र मे जन्मान्ध, कामान्ध, मदान्ध 
और पतास्क्ष डून दार प्रकार के भ्रन्धों का वर्जन किया है। पथ ही प्रन्थ कराता है । 
घाज़ का प्रापाचाद, ध्वाड़ाज़ार झ्ादि सभी पर्थ के ही काडश हैं। धर्म का सही 
ब्रामखा से करने बने पूज्लीपति को लक्ष्मी शीघ्ष छोड़ देती है । ब्राज़ का पूंजीवाद 
शानवता का प्रोपला कर धर्म क्री बार ४ हुह्ाई देता है ! पर यदि पुजीपति अपनी 
पूजी को मानव के बहयाणशार्थ लगाता है तो वह निश्चय ही धर्म का सच्चा प्रत्ति- 
निधिलत करता है । 

पूजीपति फूटी झांसों भी गरीब को देखना नहीं चाहता । वह उसे घधकती हुई 
धाग की भट्ठी में जीवित जज,ता है । मातव कल्याण की कल्पना स्वृप्त में भी पूंजीपति 


(2.8 ॥ बम परत 


नहीं करता । जो वर्ग गरीबों का खून हु छूत कर गीता बट उस पर तरल ज्या बा 
सकेगा । 
पूजीपति लक्ष्मी का प्रतिनिधित्य बस्ता है। दुछ मं भीवति जन ऋष्याशार्थ 
विकित्सालय, धर्माये सेया सउने, विद्यालय, पर्मगालाने आदि विविब अकार के दान 
झपती २ भावनाओं के बअनमार आज दिल मी किस हाफ रे हू ऐसी श्थिनि में पुजी- 
पति की सतोगुणी भावनाओं को सतत जगाये रखने के लिए प्रवत्त करदा चाहिये। 
प्रेम . साम्राध्यबाद में आपका धर्ग कया कहता ६, पोरखी ? 


प्राचीन काल में साम्राज्यवाद सदा आदश हा पाश रा । पा अपने 
राजा को भगवान का अवतार मानती थी । राजा भी प्रता-भव्ान्‍वस्यल होता था। 
प्रजा को राज अपनी संतान तह्य समस्या था। उनके रक्षा निमित्त विविध 
साधनों और उपायों को करता । दोतों में परूपर ममसा औी। सर काल की गति 
ते इन राजाओं को विगासता के मुणझ ने मह्रेक झुर प्रदा को भावनाओं से बोसो 
दुर कर दिया । इस प्रकार साप्राज्यवाद का आार्ततिक शाप तिल ही गगा। 
साम्राज्यवाद पर टिके श्राण के कुछ दाद अलि के प्रवाह से घीरे२ पलर से 
खोखले होते जा रहे हैं। आज का माआज्यवाद 'प्रए [ की भाजना में समाकर 
विस्ता रबाद को अपना कर शाम्ति जय मित्र राखी गए प्रमानुद्िक्ष आक्रमण कर 
उन्हे मिग़लने की चेप्ठा करता है जो मानवता और धर्म दीसों को चूतीतों है। ऐसे 
विस्तारवादी साम्राज्यवाद को धर्म झपने ओषेत्र में कहीं भी स्थान सही केला । 

प्रेम : साम्यवाद को घर्स क्या सममता हैं ? 


परख : वैदिक धर्म ने साम्यवाद को सदा अपनाया और उसे प्रमुखता दी | पर 
आज का धम-विहीत-साम्यवाद अधिक सुझकर नहीं । धर्म सापेक्ष साम्यवाद वेदिक 
धर्म का मूल स्वरूप है। घमें को भावना से प्राशी का स्वकष त्ष्याममय ही जाता 
है। वह प्राणी संसार के प्रति बलिदाल करने को तैब्यार रहता है | जिसमे धर्म 
की भावना नहीं, अथवा जी राष्ट्र धर्म बिह्ठीन हो, बहु बिना नींव की दीवार के 
घराशाग्री हो जाता है । धर्म राष्ट्र का प्राश है! बिता धर्म के राष्ट्र का होना ठोक 
इस शरीर का बिना प्रात्मा के होना गभिव्यक्त करता है । धर्म की झावार भित्ति 
प्र राष्ट्र का निर्माश सदैव पत्लवित होता है। घर्णसापेद् प्रस्े साम्ययादी राष्ट्र 
में भ्राशिमात्र को स्वतन्त्रता दी गई है । सब कुछ राष्ट्र को अर्परश करने की भावना 
को जाग्रति करने की क्षमता धर्म सापेक्ष साम्यधाद में ही है जिसमें प्राशी आास्था, 
श्रद्धा औौर विश्वास की सीढ़ी लगाकर ब्त उपयास करता दुशा राष्ट्र के हिंस में 


प्रषना सर्वस्थ बलिदान कर, देता है। प्राशिमान्न को स्वच्छुनद रूप से विचरने की 
क्षमता प्रदान करते बाला शप्टर /ी सच्चे स्ाम्यवाद का हामी भर सकता है। जिस 
राष्ट्र में मादव का समस्य स्गतस्थ॒ता सप्ट्र वी दासी बनबर जीवन व्यतीत कर रही 
हो बहू राष्ट्र स्ब्चे साध्यवाद के एक कहना मात्र है जो अपना गला स्वय चोटता 
रहता है. और अन्त में बहू स्थय धुटकर विनीत हो जाता है। धर्म एसे साम्यवाद 
को अधिक प्रश्नव नहीं देता ; हिया सम्धवादी राप्ट्र अपनी शम्ित से परवणश सी जनता 
जनादेन को अधिक दिन दबोचे नहीं रहू सकता । जिस शाप्ट्र में “जन स्वातन्व्य की 
भावनाओं को सिम्रनश्थिल कद लिया बड् शाप्ट्र मानबता के लिये एक बन्दी गृह के 
समात हैं। उस सा की हम एक विशाल पक्षी गृह (छू) की सन्ञा दें तो अनुपयुक्त 
ने होगा जिसमे मानवता को एक घेरे में झालकर उसे चारा पाती दिया जाता है। 


परख ने धर्म की कप्तीड़ी पर कमकर साथभाद की जिस न्याय तक॑ पर उतारा 
है। भले ही जन स्वावसअद को हॉष्ठि से उसमे बात्य समर्पण. त्याग और वलिदान 
की भावना सबध' जाअत ने शोती हो पर जहां सके धर्म के दस लक्षणों का सम्बन्ध 
है आज का खसाम्बदारी हाल से तप, क्षता, दम, श्रर्थात सन को बणश में करता, 
ग्रस्तेय अर्थात खीरी ने कर ना अथशा ज्याग्र के तुदा पर तौल कर घन का उपार्जन 
करता, शौच क्र पर्चितता, इन्द्रिय विश्वह भ्र्धात्त एखियों को वश में करता, बुद्धि, 
विद्या, सत्य और अकीव धर्म के इन मुख्य लक्ष्णो में से कुछ लक्ष खो को तो पूर्णातया 
धारण करने की क्षमता रखता है। फिर ऐसे सामम्यवाद् को धर्म मान्यता क्‍यों नहीं 
देता ? 

प्रख--वाह्म इप्टि से झाज का साम्यवाद धर्म के कुछ लक्षणों को भ्रवश्य 
अलंकृत करता है। विशेषकर इस वैज्ञानिक युग में बुद्धि, विद्या और अस्तेय ऐसे 
बाहुव झ्रावरण झूपी धर्स के लक्षणों से साम्यवाद अवश्य युक्त है परन्तु धर्म-तत्व 
की मुल कसीटी पर इसकी परख कंसे की जाय जबकि यह स्वर्य उस कसौटी पर 
थाना नहीं चाहता और ने इसमें उस कोटि की भावना परिसल है। हा ! यदि प्रेम 
प्रपनी रसना से इसे रसमय कर श्रपने प्रेम जगत में उतार दे तो सम्भव है पं म- 
धर्म-घाम में पहुंच कर यह धर्म-तत्व की मूल कसौटी पर कसा जा सके और परखने 
प्र खरा भी उतरे | 

प्रेम-धर्म की कसौटी गर उइसार कर परखने की क्षमता का अधिकार धर्म ते 
आपको दिया जै । कमी परखने में इृष्टि दोष भी हो सकता है| अत इस तथ्य पर 
झापको पुत्र, विचार करने की भावश्वकता है| 


१85 धर्मेह्श्छ 


पे त् : धर्म मिस्पेक्षवाद मे धर्म का कहाँ 7९, क्या क्थात हैं 


धर्म निरवेक्षवाद की धर्म जल में कमल के समाव मायता हैं। इममें धर्म के 
सभी मूलभूत सिद्धास्तों का समस्यम है । पढ़े विश्व के सभी धर्म, मते एवं सम्पदाय 
को समनन्‍्वयवादी रष्टि से देखता है। निरपेक्रताद वस्तुत, किली धर्म विशेष का 
पीषक नहीं अपितु सभी धर्मों के आदर का पत्र है। प्र्थात सागर के संदेश गम्भीर 
सभी धर्मों को धारण करता है! सभी घर्स एवं ग्रत के झनुवायी निरपेक्षबाद में 
सुख की नींद सोते है । जो दाध्टू या मानव मानत्रता के आधार पर संमस्वयवादी 
इष्टि से सभी धर्मों को अयनाकर झपते जीवन में उतारे बह्ी संसार को सुस्त और 
समुद्शाली बना सकता है। ऐसा राष्ट्र विश्व के सभी धर्मों का रक्षक अगर है। 
वही राष्ट्र प्रयाथे में धर्म का प्राण है। निरफेक्षत्राद ही ऐसा बाद है जो विश्व के 
सभी धर्मानुयासियों को एक मंच पर खाकर जिश्य बँगुत्थ की ध्वापता कर सकता 
है। निरपेक्षबाद धर्म के दसों खज़णों को अलद्ार करना है । शुर्सालिये धर्म ऐसे 
निरपेक्षवाद को सर्वोरक्ृष्ठ स्थान देवा है। ऐसा तिरफए्शयाद बस्तुतः पूर्ण धर्म सापेक्ष 
कहाता है। 


प्रेम: धर्म ने सिस्पेक्षवाद को सर्वोच्च मासख्यवा देकर उत्तम चुनाव किया है। 
जौ राष्ट्र विश्व के सभी धर्मो की साम्प्रदाधिक भावनाओं को पीकर उनके मल को 
प्रत्तजेंगत के तत्वों एवं इच्धिय रूपी कल पुजों' द्वारा शोधन कर फिल्हर रूपी सन 
से छानता हुआ समन्वयवादी दृष्टि अपनाकर सत्वसार को निर्मल श्ोत बिन्दु से 
निकाले वही लोक प्रिय एवं अमृतमय द्ोता है। ऐसा निरपेक्षवाद क्रेवल धामिक 
क्षेत्र मे ही नहीं अपितु राजनीति क्षेत्र मे भी अपने कार्य कौशल से समखबवादी 
सावनाओं द्वारा संसार के सभी राष्ट्रीय सिद्धान्तों मे अयलत्द स्थापित कर सकता हैं । 


नेहरू जी के सोशलिस्टिक सिध्युलिरिजम प्र्थात समाजवादी-चर्म-निरपेक्षताद 
कौ धर्म क्या समझता है ? परख कुछ प्रकाश डालते की कृपा करें । 


श्री तेहड़ जी के समाजवादोधर्स विद्मेक्षव्वाद को बस्तुडट: पर्म अपया “प्रारवत 
सम्नखता है। समानता, विचार स्वातक्य भौर जातृत्व यहू तीत इसके सहृत्तर आर हैं 


लोकतन्त्र के आधार भ्रूत यह तीन शिद्धास्त धर्म के सर्वोत्कृष्ठ सक्षरा शान्तिपूर्ण- 
सहम्र-स्तिस्व को अ्रलक्षत करते हैं॥ समाजवादी निरपेक्षवाद ही समस्त विश्व मरे 
फैली हुई जात, मत, पन्‍थ, सम्धदाय, रज़ु-मेद आदि की अनेकता में एकरूपता 
लाने की क्षमता रखता है। मानवता के शत्रु दशफ़िता, झकिश्चचता तुधा अष्टाचार 


सद््म पर हू ६६५] 


को इसी से दुर किया जा यकता है। ने को तन पर बस्तर, गूखें को रोटी देंने 
का हामी सच्चा समाजबाद ही आर सकता है। पर ऐसा समाजवाद तभी स्थापित 
हो सकता हैं जब पं से भवन सनकी रफ्जु से मानव को बांध से । 

प्रेम इसे स्वीकार करता है पर बिना आध्यात्मिक ज्योति के सतोगुण जाग्नत 
नहीं होता । पध्माण, दया कॉमरता, समता, उद्घारता, त्याग, तप, दाल आदि 
प्रध्यात्म से ही आपधिद्ध ले हैं। श्य, अहिसा, अस्तेय, भ्रपरिग्रह, इखिय-निम्नह इन 
सदगुणों का श्रीत अध्यात्म ही है। बडी चारित्रिक छत्त्ष और सेतिक उन्मयन 
ला सकता है! बिना चरित्र हिमाण के समाजवाद की स्थापना कल्पना भात्र है। 
पर अध्यात्म ती धर्म का दी प्रतितिबि है । निष्कष मे हमे धर्म का आधार लेता 
पेश । 


घर विड्दीन समाज की इसापना नासब प्रेम की पृष्ठ भूमि पर श्राधारित है 
जहां स्यक्तिगा स्वार्थ होम कर फिये जाने हैं। 

प्रत्त में भें मे ने जिशागा प्रकट करते हुये पूछा .. धर्म और सेस्‍्क्ृति में क्‍या 
भेद है ? परख फूड प्रकाल डास्को वो कृपा करें। 


मस्युत' धर्म और संस में मृक्षमाविशुध्प अन्तर है। धर्म मानव की पूर्ण 
पंस्कृति, सभ्य और झाचार-विवार को घारया करता है। प्र्थभात मानवता को 
धारण करने का माम “चर्म है। मायदता को ससरकृति कहते हैं। संस्कृति का 
यथार्थ सबबन्ध आत्मा से है। मासत्र जगत के श्रन्तरक्षितिज का उत्पान भौर 
उत्कर्ष संग्कृति से ही होता है । संरक्षात सात्विक तत्वों का विकास करती है । 


“संरक्षति” शब्द की ध्यूत्पत्ति व्याकरण के यूत्र से कर” घातु से बनी है। 
इसमें सुद्‌ का आायस कर सम्‌ प्रत्यय भौर क्तिन्‌ उपसर्ग लगा देने से समु-कृति अर्थात 
सदाचार युक्त सम्पक कृति बन जाता है। 

इस प्रकार लौकिक एवं प्रारलीकिक उत्थान भौर उत्कथ्े की ओर ले जाने वाले 
आवार>विवार का शीत संस्कृति” है। 

संस्कृति परा विज्ञा से सम्बन्धित है । भरत धर्म और संस्कृति का स्वरूप जीव- 
ग्रात्मा के सध्ण है । 

इस प्रकार भ्रतेक गस्मीर विपयों पर थाद संवाद चेले रहा था। इतने में 
मैष्यामदू एक बजे का घंटा सुन्दर सुनहले दीवार पर लगी हुई घड़ी से सुनाई पड़ा। 
एक दासी रत पात्रों में धंजोंगे प्रमेके प्रकार के व्यंजत लेकर झा पंहुंची । प्र से सं 


श्श्द अर्मेगरज 


भोजन के लिये बाग्रहु किया । हुद्त प्रक्षालत के पश्चात ई मे ने भोजन का स्मास्यादन 
कर भुरि २ प्रशता की । 
प्रस ने स्लेड़ एरित नथती से प्रेम की और निरण कर करा : 
सांसारिय' सभी भीग सामग्रियों का स्सास्वादन आपकी या बाटामा जायगा। 
श्राप तो सानत जग को पर कर ही यशेखित स्वागतामिवस्दव करती होगी। 
क्रापका कथन सत्य है, प्र मं | 
धर्म की शोर संबोधिद करते हुये प्रेम ने कहा: बरतुर, परख को कसौटी धर्म ही 
यदि वर्स न होता तो परख किस पर ट्ोली । 
प्रख मे भाव गाग्भीय शब्दों में कहा : 
धर्म की यवनिका नेशपट से जहाँ ओमिण हुईं, बड़ी मानव, दावब हो गया । 
ग्रत' धर्म पर तो पलोक्य तो परख शोती 0, परम । 

प्रस्न ने पुन; जिज्ञासा प्रफठ करते हुये कह ' आज की राज लिक-प्रान्नि अर्धीत 
साम्यवाद और सा म्राज्यवाद के परस्पर संबध ये मामद पिया जा रह हैं। इससे 
पर्म क्‍या व्यवस्था देता है ? 


है 


न्न्ल 


परसख इस युग के साम्पवाद शौर साम्राज्यवाद की खाई वो अंग हीफे माध्यम 
से विश्व-बधुत्व वी भावना जाग कर पाटा जा सब्ता है। प्रेम ही दोनों लड्डियों को 
जोड़ सकता है। युग धर्म ते प्रेम ही को ही विश्व प्ान्ति का उदगम स्थान माना है । 
खापने सारा व्यगात्मक चित्र मेरे ऊपर ही खीच दिया | 


जिस शब्द के उच्चारण मात्र से ही मन भाग्त हो । जिसमें भावोत्पादक शक्ति 
हो, उसे धारण कर अपने जीवन में उत्तारत्ते से किलना सुख मिलता होगा, 
इस भच्तर्निहित आनन्द में रमने वाला प्र म॒ स्वय कुछ भभिव्यवत करें । 


वस्तुत कलह और शान्ति दोनों का उत्पादक प्रेम है। हमसे परखते की क्षमता 
परखत को ही है। भाशा है परख कुछ प्रकाम डालद की कृपा करेंगे । 


पाश्चात्य देशी में साम्यवाद और सामाज्यवाद के परस्पर चले जा रहे संधर्षों 
मे प्रेम की हम विविन्त गति पाते हैं। राष्ट्रजैभन, व्यवसाय, श्ञाम-विज्ञान और 
विलास में ही प्रेम विशेष रूप से व्याप्त है। साप्राण्यादई और साम्यधाद के 
पाश्वात्य देश रज भौर तम के गुणों से प्राक्ान्त एवं भ्रविभत हैं। सतोगुण प्रेम 
का गास्थीर्य विचार तथा मत्थत उनके श्ञान की परिधि से परे हैं। 


सबध परत श्प्ृ 


बिना सतीश के भें मे की गाँट के खाला नही झती। उसके खुल जाने का 
भय सदैव बला रहुदा है। रीरुणी प्रेम रज्जु की गाठ को भारत ही बाघ सकता 
है। जो कि अपनी भा वप्तीसए पंम एज्जु मे समस्त विश्व की भावनाओरों को बाटकर 
उनमें ममीगणा की ब्स्पियों की ४ शत कर पद के लिये हृड़ बता सकता है। 
धर्म गे पार की आर केपने हप कहा . 
प्रेस ने किला सुख्द/॥ आष्यान्मिक तार सम्य का श्रादर्श भाध्यम 
बताया । विसा झाप्याध्निक चैपना के पं अपने सच्चे स्वरूप को लहीं पहचान 
पाता | पर्म के स्तर पर पे मे के आउणे का स्थायकत्न सुस्थिर रहता है। अतः 
साम्यवाद आर सासाम्यवाद को संपर्याग्मक पवृत्ति को सतोगुश प्रेम के साध्यम 
से दुर किया जा गकता है । 
इसके पम्मास प्रेस ने ज्यों ही धर्म से प्रस्थान के लिये याचता की सूर्य को 
पत्मी सन्ध्य झा पहुंची | 
प्रेम ने उठकर प्रसाम कर। हमे पूछा : भाप का शुभ परिचय ? 
मैं जूर्य को पत्ती सत्या हैं | 
गंपिका। आगमन कैसे हझ्ा? 
मांतारिक सुर्थी का उपभोग कराने । 
सच्या ती धाध्याध्मिक ज्योति जगाती है | 
इसे तो प्रेम परख पहिचाने । 
इतना कहते ही संख्या ने भाया का रूय धारण कर यस्चराध्नयण्थों से युक्त 
सूगार किये हास-विजाद करती हुई प्रेम के सन को केन्द्रित करती । प्रेम, राजसी 
प्रदृत्तियों के बी उन होकर स|ब्या की श्रोर एक टक निद्दारते हुये मर्द मुसकात से 
बीले . सूता है स्ूया सदा तरण रहती है ! 
सर तदश रहने यायी आ्राकाश की पुत्री उपा है । सन्ध्या तो सदा वासना में 
छिपी रहती है । 
कुछ ही क्षय में दो अप्सरायें मांदी के थाल मे आरती सजाने अत्यन्त मधुर 
घ्वनि से घुँधुरू को ताल पर नत्य करती हुई दूसरे कक्ष में ज्यों ही प्रवेश हुई प्रेम 
की दुनिया का मानसबत्यद्ण परिवर्तित हो गया। प्रेम, मन्त्र मुख्य हो मत ही सन 
कहते, इस धर्म की बुनिया से माया का पूरा जाल विदा है। नृत्य गीत, समाप्त 


होने के पश्चात परस्पर राजसी भावाभिव्यल्जन हुआ । 


१६० घर्म-परक्ष 


प्रेम ने धर्म में कहा : मेरे मत में एक घोर प्रवेश कर गया । 

धर्म . प्रेम के सन में कैसा चीर ? 

चोर क्यों बताने लगा। 

इसका अधिकार परक्ष को है । 

प्रेम के भने में वासना घर कर गई, चर्म । 

धर्म वासना प्रेम में सदा रही । यह प्रक्ृति-जन्मन्््यन्यदृलि है, उसी को प्रेम 
परख कहते हैं । 

प्रेम, आप ही की माया है । इस गोरख घन्धे को शाद ही समझे । 

प्एख : वस्तुत' प्रेम ही सर को परश्चञता है प्र मे ही जीवन का यार है । 

प्रेण: तारी का प्रेम क्षती भोग की सासना मैं सभा जासा हैं, पंस्ख 

प्रेम स्वर्य उस प्रकृति रपी माया के गर्भ से भर कृरिग एआा है । 

मुझे धर्म ही प्रिय है, पारणी । 

अन्त में परख मे भाव भीने शब्दों में प्रंध की गोद मिश्र हमे कहा 
वस्तुत' सुम्ही अपने प्रेम सूत्र मे सभी घर्मों को शुप कह मानवता का दीप जलाने 
में सक्षम हो ! ऐ धर्म के प्राण । तुम्दें शन-भत्‌ प्रशाम्‌ | 

घूस प्रकार प्रेस आत्म समर्पण कर अर्म की भाजभाओं में सगा गया । तक्षण 


ऊपर से पुष्प वर्षा हुई और एक बग्मात दिशा ये पे धर्म का सार भनुप्ना शब्दों 
की ध्वनि गूज उठी । 


इन शब्दों को सुनकर सारा वाताबरश प्र मे से घिभोर हो गया । 


धर्म गुछू ने कहा * बस्तुतः आज के युग की जटिल गृस्वियों को प्रेम ते मिस 
पारस्परिक वाद संवाद से धर्म मज्य पर लाकर सुनभपर्य कह गक अऋनगुठा प्रयास 
हैं। जहां तक मानव के ज्ञान की दौड़ है विश्व का कोई भी शागी, दाशेसिक, राजनीतिक 
अथवा धर्माचार्य प्रेम के इस घामिक वाद-संबाद में प्रभाजित हुशे बिना नहीं रह 
सकंता। मानवता प्रेम की क्ष्या से आतुर होकर विलल रही है । प्र मे छपी 'ममता' के 
भ्रभाव से विश्व का अन्तर्जगत खोखला हो रहा है। इसलिये हमे विश्व में मं मे ही का 
दीपक घर घर जलाकर मंसता की भावजा उ्तारता है । इसके हारा विश्व बंधुत्त 


की स्थापना होगी और संमस्त राष्टू परस्पर सुत्रुद भाव से आपस “विश्व राष्ट्र 
संघ” स्थापित कर सकेंगे । 
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पर्मगुर्द ने धर्म की विविय अवस्थायें दताते हुये कहा : धर्म के तीन स्वरूप मुख्य 
होते है । सामात्य चने, लिशेम धर्म श्ीर आरापद धर्म | धूति, क्षमा, दम पस्तेय ब्रादि 
बरशित चर्म के दस लक्षणों का सामान्य घर्म की कोटि में माना है। स्त्री पुरुष, माता, 
पिता, पुत्री, मगिवो, पदक, परिवार श्रादि का परस्पर सम्बन्ध कर्॑व्य-धर्म का 
परिचायक है। अनावास आपलि विपत्ति श्राने पर धर्म मर्यादा का रक्षण आपद-धर्म 
माना है । ध्सके शर्ति्कित झपने ऋचु-धर्म की व्यवस्था देते हुये कहा : वर्ष से 
है ऋतुये होती हैं । ग्रीग्स, मर्षा, घरद, हेमनत, शिशिर और बसन्‍्त । जिन्हे हम ऋतु 
धर्म कहने हैं । इन ऋतुों का पृथक २ धर्म है। सभी ऋतुपे काल से निय्रन्त्रित हैं 
और सब अपने प्राकृतिक गृझ धर्मों से बेप्छित है। ग्रीष्म से उप्णुता, वर्षा से जल, 
गरद में शीत इसयादि । इस्दी ऋतुओं के कालकरमानुसार देह के दसों इन्द्रियों का 
कार्यक्रम निर्धारित है । इसी फ्रतु धर्म के अनुसार प्रत्येक कर्म की व्यवस्था शास्त्र मे 
दी गई है । प्रभाव किस ऋतु में कौस सा कार्य करता हितकर होगा? जैसे-वीजोप्ति, 
बीज-बपत, धास्यनद्रत, #ल-्प्रगाह आदि विधय कृपि के उत्पादन कमें में काल से 
नियम्भित हीकर काम करते हैं। शइसलिग्ने धर्म ने काल के प्रत्येक अणु एवं परमाणु 
पर पंपना सहँ-प्रम्सिस्ध रम्वंस्ध रखा है। काल हीं धर्म है। इसलिये धर्म, काल को 
ज्ञान की कसौरी पर गरणता है। बढ़ अविकार धर्म ने अपने पुत्र ज्ञान की सौंपा है । 
ऋि भूनियों के दिय घक्षु से तिकला हुआ वह ज्ञान सुस्पष्ट घीपणा करता है कि 
बहू दिन ब्रत्र दूर सजी जबकि विश्य में रक ही धर्म के आधार पर मानव-समाज 
बनेगा शिसे हम विश्ब कर्म प्रसिष्ठान के नाम से अ्रतिप्ठापित करेंगे । 
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दशभ प्रास 


श्रमा की ग्र्थ निशा में जब तारागश व्योग पद टिर्माट्मा रहे थे भर सयार 
मुक,था, ग्रुगुल तरुण उधा शोर प्रदीप सुदूर शक लिर्जन बन के देते मन्दित में तन्त्र 
की साथना करते के पूर्व दर्मव शास्त्र की चर्चा करते लगे 

सपा से कहा . दर्शन शब्द कितना प्रिय है भेरे खुहूद 

प्रदीप गधार् है देवि ! दर्मनन जद की व्योपकता जैचोता में स्थाप्स है| 
सत्याक्त्य का जात, परदन्‍यदाशों का भाव, नथों का शान, सृत्ण बी :श्तति और 
उसका सृजन कब और मंसे हुब्मा, जेनग जाोवेग का 4, पर्मश्यओफ्र्सआ गाव 
उचित-अनुचित का ज्ञान और सावना-मा्ग आदि देन के ही हारा होगा है । 


उपा : पारचात्य दर्शव जिश्ने हम फिल्ामफी कहने हैं पड़ हमारे प्राप्मीय दर्शन- 
शास्त्र की गहतता को नहीं पाता । फिलासफी परस्य को उत्वरि प्रीम ने की । 
पाश्चात्य फिलासफी झब्द का अधे विशानुरामिया ही कड़ा जाता है। संसार के 
भाश्वयं पूर्ण पद पदार्थों का अवलोकन कर उसके रहसथी को जानने की जिशासा 
से पाश्चात्य दाशेनिक कत्पनाओ्ों की कुची से अपने ग्रानस-पठल मे ग्रलंकत करता 
है। उसका दशेत मनोविनोंद ही पर एक मात आश्रित हैं। भारनीय दर्शन 
हमे इस लोक और परलोक दोनों का दिकदर्शन फरता है । 

प्रदीप : मनोविज्ञान, तत्व-मसीमासा, सौल्दर्य-मीमांसा, प्रभाश-मौमासा, शाचार- 
मीमासा तथा तक्क-शास्त्र ऐसे विषयों मे पाश्वाव्य और प्राह्य-दर्शत मे बहुत वुछ 
साम्यता है, देवि ! 


मनोविज्ञान-जिसे श्रद्धरेजी में साइकालोजी कहने हैं. आाफति को देखकर 
उनके रूप-रज्ध आदि लक्षणों का अ्रच्ययत फरने के पश्चात्‌ माथत का स्वभाव, कार्य 
करने की क्षमता एवं प्रवृत्ति आदि का ज्ञान इस ममोविज्ञान से ही होता है । 

तत्व मीमांसा-पाश्वात्य दाशंलिक इसे मेटाफिजियस कहता है। इस दर्शस की 
धाघार भित्ति 'सत्‌' है। अकृति के सत्य स्वरूप को अगंकृत कर 'प्रदीति' से पृथर 
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करने की क्षमता! इसी दर्शन में है । मौतिक पदार्थ, जैसे-सरुवर, पर्वत, सरिता, आदि 
और सुक्ष, मुख, सीरवता ऐसी सानबिक गतिविधि इन्हें दोनों सिद्धान्त वादियों ने 
समात झप से माला है। दुछ सत्य ढाझेनिकों ने शाश्वत सत्य को सर्वोत्कृष्ट साता है | 
सौस्द्स सीमासा-पाश्थास्थ दर्शन एशथेटिक्स के नाम से प्रसिद्ध है। सौन्दर्य के 
नत्व की व्यारुमा किसी बस्चु को सुन्दर क्यों माने और वह वस्तु सुख दुख का उद्गम 
कैसे बनती है और कला की भावाभिव्यण्जना झादि इस दर्शन का सुख्य विषय है । 


प्रमाग्य सीमोंसा--मे पराम्चात्य दाशंनिक एपिस्टोमालोजी कहता है: इस 
दर्शन में शाब फा विवेजन किया जाता है। ज्ञान का व्यवहारिक और आत्तरिक 
दोनों पक्षों झा पअतिपादन गमसे हैं। सत्य और अभसत्य का निर्ाय, असेक प्रमाणोसे 
ज्ञान का सिंद्वाइलोकेत, आन का स्वरूप तथा जावे की अ्रपरिमित सीमा, ज्ञान-गहनता 
ते थराज्ञान का प्रतीन स्वश्प आदि विपयों की विशद व्यास्या इस दर्शन ने की है । 

प्राचार मौमांमा-«“जिरे पराश्यात्य दर्शन ने एथिक्स की सज्ञा दी है। यह 
विधय मानव जीवन के कझाचार एव चरित्र की उत्कृष्टता का प्रतीक है | कर्तेव्य' 
ग्रकर्तन्य का ज्ञान, मुख और फरल्याण की स्‍भ्ाप्ति, यम-नियम' श्राह्र-विहार श्रादि 
का जान यह दर्शव झराया है ! 


शर्क-जारइत--मिसे पराश्वात्य दार्शनिक लाजिक कहता है। सत्य और भ्रसत्य 
को तर्क की कसौरी पर सार कर उसे कसना, प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष की प्रामाशिकता 
को तर्क के झ्राधार १र सिशाय देना आदि इस दर्शन के विशिष्ठ श्रंग हैं । 

पाश्वात्य जगत का सानव इर्णन के व्यावहारिक पक्ष को अपने जीवन में उतार 
कर मुक्ति का साथन करता है। प्राच्य जगत का दार्णविक दर्शन शास्त्र को धर्म की 
भूसि पर उतार कर आध्यात्मिक सत्ता की छाप लगाता है। शुद्ध शब्दों में धर्म 
झौर भारतीय दश्शेन परस्पर एक दूसरे में समन्वय स्थापित करता है । 


उपा: औद्ध-दर्शन, जैन-दर्शन, औतन-दर्शन, चार्वाक-दर्शन, गीता-दर्शन, स्याय-दर्शत, 
माध्य-दर्णन, योग-दर्शन, वैशेषिक-दर्शन, भद्गे त-वेदान्त-दर्शन, मीमासा-दर्शन, वैष्ण॒व- 
दर्शन, शौष-दर्शन, शाकत-दर्शन श्रादि के अध्ययन से कितना सुख की सीमा 
कह्पता से परे है। धर्म के वस्तुतः यही श्रोत हैं । इन ग्रत्थ मश्िियों का पर्यालोचन 
करने से मानत्र को परम सुख मिलता है| 


दर्ोनों का उद्गम स्थान वेद हो हैं । पाश्चात्य विद्वान वेद को 
नित्य नहीं मानते परल्तु प्राच्य विद्वान एवं घमे के साक्षात स्वरूप महुदियों 


ध्द्ड अभ्रपरख 


ने वेद को नित्य माला है! जैलोक्य को सतत के निरबंश जान का श्रक्षय 
भणडार वेद ही हैं। वेद पंगा विभाजन जीस विशारो में हरञ्मा है। प्रथम सन्‍्द 
विभाग जिसे संहिता कहते 5, दूसरा बाश्यम उिसाय और पीसरा प्रारतयक्ष 
विभाग । किसी विशिष्द देशगा की साधना, स्वृति-बन्द्रता प्रादि में प्रयुगद 
होने वाले भ्र्थ वाक्य को 'मत्ते और वशावुटासार हा सम्भवा पु मे प्रनिषादन 
करने वाराने वाले को काहाग' कहते है ६ बागश के ही गश्गेल आशसायक 
श्राता है ! 

प्रदीप : ऐसा प्रतीत हीता है. कि बाज को लिएा नस साधना का हपेशा इसी 
ज्ञान के झानच्दातिरेक में व्यतीत होनी दी ' 

मके भी दल ऐसा ही आलामिन हो रण है | एसी फ्रोश हम दोनों का 

अनुराग बढ़ता जा रहा ही। जी शाहताड़े शवस्त कान तह ४र्स, विषय का 
रमास्वादन होता रहे । 


प्रदीप... प्रच्छा मो प्रतिपाश विधय औज-दर्शव को ही पण अर्षा शो हाय | 
बेद के विभागों में प्रथम संहिता का मोख्णा दी है । रिओं के भी भार रूप हैं। 
ऋग-शहिता, साम्हिना, यजुन्धटिता और छत रालिया । पुरुछधों मे पउच्लिखिन 
महधि वेद व्यास ते यज्ञानुष्ठानादि हेत्वर्धन्‍्फीता "दुगाता, अ्रध्ययू और इुद्ा इन 
बार ऋत्विजों की श्राधम्यकता मानी है 

होता का कार्य-यज्ञानप्ठानावि में प्रविष्शवित एलात देवदाशों का प्रशमाव्मक 
मन्‍्दो द्वारा झाज्लान करना । ऋग्वेद में फौज कार्द से सस्वलित मस्ती था महत्व 
पूर्ण सकलन है । 

उदगाता-मन्तों की ऋचाशों में स्वर लग और ध्याति का यागव करते हुये 

उद॒गाता उन्हें मधर स्वरों में गाता है । संगीत बगु उद्गम शामबिद ह॥ सामवेद वी 

ऋचाशों फर जो आशी अपने करंट को माझ और साध आर स्वन्-जय कौर ब्यनि 
के साथ चलता है वह महत्तत्व को पाते की क्षमता रखता है । 

प्रष्यु -पज्ञानुष्ठानों से सम्बन्धित उनके विजिध घ्ों 7 जधाझी का विधि- 
बत संचालन करना होता है । आध्यये-कर्म का ज्वग प्र्सभत वरते ये लिये यजुशंहिता 


है 


बुहा-यज्ञानुष्ठानादि कार्यो' में बढ्ा का उत्तरहबित्थ यक्‍ले अधिक है। 
ग्रमानृष्णनादि से सम्बन्धित झादि से श्स्त तक समस्त कार्यो' का निर्विष्न समा 


शेभ प्राम श्द्प 


होना तथा राकल्पित झक्ष की सिद्वि होता प्रादि सत्र बृहा पर ही निर्मर है। अत 
यज्ञादि में बढ का अफधदिखाए रपी को दिया जाना है जो समस्त वेद वेदाज़ों मे 
पारज्ुत हो । 

उधा ने ऋट्टा . आरटशयशो में भी यजानप्टावादि का उल्लेख मिलता है। थाग्ादि 
कर्मों के आध्यात्मिक रहरव को मीमासा सुस्दर ढक से प्रारशयक्ों मे की गई है । 
समस्त उपनिषदों का उद्तम श्राशखवक हैं । उपनिषर्दों को इसलिये वेदान्द की संज्ञा 
डी हे। 

कमेकासड और आनकाशड़ हन दो रूपों का वर्सान वेद मे मिलता है। उपनिषद्‌ 
जझानकाशड के थोल ते भीर गहिना कर्मकासछ के । 


वेदों में धेबारामता, स्मुनि, वन्‍्दता आदि भुख्य विषयों का समावेश्व है। 
देवताओं के तीन टी इथान निरुक्क्तार से विभाजित किये हैं। पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष 
झौर झाकाश । 


पुश्षी में मन, झराहिल में उच्द भ्ौर आकाश मे सौर देवता सूर्य, विष्यु और 
सबिता प्रादि का लिद्ास है । अधि रा महत्व सर्वोन्क्रष्ट भावा जाता है । भ्नि' 
' की पूजा, उपरासता, सुति, बसद्रता ऋमिमुतियों के काल से श्राज दिन भी चली झा 
रही है। बरस का स्थास हमारे बेदों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। ग्राशिमात्र के 
शुभाशुभ कर्मों को देखने बंता एवन उसके फलों को देने वाला साक्षी स्वरूप वर्शा 


हीं है । 


इस-जलमुप्ठि के देखता हें । गुम्च-हम्राम मे विजय के दाता है। और दाववों 
के मद्वारक हैं । 


विशा--पूर्म के अतीक विद्या में सीना उगों से वेलोबय को माप डाला । विष्णु 
जी का रख बकरे खींचने है गौर कर मे उनके बलगा रहती है । मुतक प्राणियों 
को प्तुलोक्ष में पहुंचाने का कार्य मिल्या! जी ही संगादन करते हैं। 

प्रदीफ ने झाश्वबै-मुद्मा में उता वी ओद निहार कर कहा ऋण्जेद मे तो 
देवतागस की भी असुरो को कार्थि में साना गया हे । इस्त शोर बरुण ऐसे देवता 
अमुर कहें ग्रे हैं। पर उस अंयुर या प्रसुरत्य देवताओों का बल अथवा चामर्थ्य 
के कूप में प्रकट होता है । 

जया नें कहा गन्र कुछ उपसितदों की चर्चा क्रीजिसे । 


कला 


१६६ बर्म-परख 


वेद का उपतिषद्‌ उस्कृष्ट प्रति निश्चिख करता । व्याकरण के सूत्र से उप 
तथा नि उपसर्भ सद्‌ धातु से विधप ऋयगय को युति से हाला है । श्द धातु सीन ब्र्थों 
को अभिव्यक्त करता हे । जिसे विशरण प्रॉप्सि और अवशादलस कहते है। उपनिषद्‌ 
का यथाे सम्बन्ध अ्रध्यात्म विद्या से है । धर्म के मुलभूत लक्ष ब्रद्मा के स्वरूप की 
प्राप्ति उपनिपद्‌ ही से होती है। मुर्तिकीयनिपत्र मे उप्िष्र्दों को चाबिका दी 
है । ऋग्वेद के १० शुक्ल यजुवेजेद के १६, क्षप्णा बजुर्दद के ३०, लामबेद के १६ भौर 
ग्रवेद के ३१ उपनिदो का उल्लेख मुक्तिकोपर्निपद्‌ में किया गया है जिनकी कुब 
संख्या एक सौ झाठ की माला में पिरीए गई है। कुछ उपनिषद्‌ गध्चात्मक, कुछ 
पद्यात्मक और कुछ गद्य पद्मात्मक दोनों हैं। आद्य णकराचार्य ने ऋण्ेंदीय उपनिषदो 
में ऐनरेय तथा कौषीत॒कि, अथर्ण उपमिषदी मे-्मुसइक और माणइनम, कृष्णा चजु 
उपनिषद्धें मे-वैतत रीय, कंठ, भद्ठादारायण, श्वेत!ग्बेवर और भ्यागिणी, साम- 
उपनियदों मे-छान्दौष्य झौर क्रेन, शुक्ल यजूवेद उपर्तिदों भे-ईश्लाधास्थ प्र 
बुहदारण्यक । आपि पर भाध्य लिखें हैं। शदूराबार्य ढाश लिखित व्याध्यात 
उपलनिषद्पान्थ की लोक प्रियता बर्वास्कृष्ट है। परहे पबाद का मिदाम्प स्वीकार 
कर शंकराचार्य जी ने उपनियर्दी का संपादन किया है। र्मागजाबारय विशिष्टादोत 
पिद्वास्त के अनुयायी हैं । 


धात्म तत्व का ज्ञान उपनिषदों से ही होला है। शरीर, ब्वप्त, सुपुप्ति भौर 
आत्मा यह चार चैतन्य स्वरूप के स्तर बतलायगे हूँ । 


ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी उपनिषद्‌ कराते है। भ्राधिभौतिक, श्राधिदेविक और 
आध्यात्मिक यह तीन विधान ब्रह्म तत्त्त के हैं। उत्तशि, स्थिति और विताश के 
कारणों का अनुसन्धान भ्राधि भौतिक पद्धति कराठी हूं। देवताओं में शक्ति संचार 
करते वाले परमात्म तत्व का आभिदेविक पद्धति गवेधण करती है। मानस प्रक्ति- 
याञ्नों एव शारीरिक कार्य कलापों के मुल-भुत आास्मतत्थ का निहयण आध्यात्मिक 
पद्धति से किया जाता है। 


ब्रह्म के दो स्वरूपों का विशद बर्शन उपनिषदों में किया गया है। एकऋइ सम्ृशा 


ब्रह्म और दूसरा निर शा बहा । नियु ण॒ ब्रह्म निराकार को झभिव्यवत्त करता है। इसमे 


किसी थिन्हू या ऐसे गुण का चित्रण नहीं होता । परततु संगुश बह्य में चिन्ह, लक्षण, 
चित्र आदि का बोध कराया जाता है । 


सगुण ब्रह्म के दो लकणा हैँ-शटस्थ और स्वरूप ! 


घबशम परान १६७ 


किसी वस्लु एप पवार्थ के अस्थाई एड परिवर्तत शील होने को तट्स्थ गौर 
वस्तु के शुद्ध स्थरुप सब उसके तास्विक रूप की उपलब्धि को स्वरूप लक्षण 
कहते हैं । 

गूह्मा को तीन ही स्थाभाविष्र मक्तियों का उन्लेस उपनिषदों में किया गया है। 
जिसे शत शक्ति, बल शक्ति झीर किया शक्ति कहुते हैं | 


नट्स्थ संगृणा बुझ्य का रश्षण छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में “तज्जलान” शब्द मे 
सस्निह्ित है । तज्जयान शब्द त+ज, सहल, और तदन्‌ इस तीन के योग से बसा है । 
तज्ञ का श्र्थ उसी में लीत होना नत्ल छा प्र्थ उसी में प्राण घारण करना, श्रौर 
तदनू का भ्र्थ जगत बंद उत्पत्ति, स्थिति शोर लब के परमतश्ब का ज्ञान कराना । 
सियु मा बाप के सामबस्ध में केनोपनिषद में बृह्म का वर्णन करते हुये कहा है कि- 
यद बाचा-तम्युद्धितं भेम वागभ्यथते | 
तल श््छ 
सदेख अह्म एज बिद्धि नेंदे सदिदमुपासते || 
ग्र्धात णो दाशी से कहा सही जा सकता पर वाणी जिसकी शक्ति के प्राधार 
पर बोलती है उसे ही बुद्ा समझता भाहिये । जिसवी उपासना में तुम्हारी अनुरक्ति 
हो, यह सही । 


मुएछक 'उपतिवर्द मे कहा है कि सृष्टि का उत्पादन तथा निमित्त का एक मात्र 
कारण बहा ही है। परमात्मा से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से बायु, 
वायु से भग्मि, ध्रित से जन, अन से पृथ्वी, ओर पृथ्वी से समस्त जगत [ 


उसपा ने कहा : इुह्ा की प्राप्ति जीव को तब तक नहीं होती जब तक उससे 
सत्यास्तत्य का शान जग! से पैराम्य की भावना पर्ममें जाग्रत नहीं होती । बह्मलोक में 
जाने जाने जिजासु को प्रभम यहू निर्शय लेना होता है कि मैं किस मार्ग को अ्रपनाऊ । 
देवयान अभय! पिलृधान | झान के भ्रभ्युदय जो जाने पर जिन्ञासु श्रद्धा और तपस्या 
करता हुआ देखबान जा भागे अवनाकर बृह्ामोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार बह 
जिशासू परवटा में लीन हो आता है। औत स्माते कर्म में प्रकृत्त मासव को पितृ यान 
हारा अचखलोक की प्राहिल होदी है। पैसे सातय प्रावागमन के बन्धन मे बंधे स्व- 
कर्मानुसार बार बार जस्म केसे हैं। गर वृहवारशयक श्रुति का कथन है कि जो प्राणी 
कामना रहित हो जाता है बढ़ मरण वर झमरतत्व की प्राप्त कर लेता है झोर टसे 
इसी शोक में बुझा की अनुशूति होनी है । 


प्रदीप ते उपा से पूछा * तुम्हारी इष्टि मे कब या गाय उत्तम है जिसे हा 
दोनों अपनाकर ब्रह्म मे समा जाने ! 

उपा ने स्मित-मुख हो कहा : इसका सिर्सय आपकी करना है। घुर्केतों आप 
निमित्त-मात्र सम । 

प्रदीप मे बिहुस कर कहा : आत्म तत्व पर उत्तर कर प्रथम आत्म साक्षात्कार 
हो जाते दे तत्पश्चात्‌ भावी रूष रेखा स्वत” बन जायेगी । 

उपा ने कह! . अब कुछ जेन-दर्शन पर वाद-संचाद हो जाये । 


प्रदीप * जैन धर्म का काल निरूपणा 'निम्गद जाम की प्राीलता से होता 
है जो /मिग्नन्थ” शब्द के नाम से भी प्रसिद्ध है। एस पर्म मे शिप्र विशनिय्रों की संज्ञा 
“अंत” है। राग ढ प से मुक्त हो उत्तका दमन करते बाला धर्म “मैन” शब्द को 
झलंकृत करता है। जैस सम्प्रदाय अग्े घर्ण पीढ़ी को "शीर्च कर” के जाम थे सबो- 
धत करता हैं। जीन धर्म के तीर्थ कर ऋषम देव माने जाते है। उसकी प्रात्मप विश्वता 
एवं खारिज्िक उत्कर्ष की पराकाष्छा पुराणों मे भी मिलती है। शी ऋषमभ देव के 
सम्बन्ध में इतिहासआारों ते लिखा है कि यह मन के चंशज थे। महीबाधि लाभि भीर 
महाराज्ञी मर्देवी के होनहार सुत थे । इसके एक मी पुत्र थे ।$ भताराज भरत सबमे 
ज्येष्ठ थे, जो जड़-भरत के नाम से प्रसिद्ध थे । प्राध्या/मिक जगत में प्रतर कर इन्होंने 
संसार में अदिस्म रछीय प्रतिभा एवं प्रतिष्ठा स्थायित की । ऐमिहासिक धप्टि से इन्ही 
को' दिग्‌ दिगन्त अतिभा के फल स्वरूप भारस इस देश का सामकरशा सस्कार 
हुआ जो भारतवर्ष के नाम से विश्व मे श्रानोकित हुआ ! 


ऋषभनाथ की गशावा ब्राह्मण-धर्म के चौबीस अवतारों मे की गई हे । जैन 
धर्म ग्रत्थों में तेइस' तीर्थ करों का सविस्तुत वर्णन किया गया है । 

आज का विद्वान विवेचनात्मक दृष्टि से पाइवेनाथ को हो शौंन शर्म का प्रदर्तृक 
गामता है। महावीर से ढाई सौ वर्ष पूत्े श्री पराश्वगाथ ने जीन धर्म को सारक्ष 
की भूमि पर सीचकर उसे उ्वेरा कर दिया | पराश्वनाब थी के पिला अध्यसेम कोण 
के राजा थे और महारानी वाता देवी इनकी माता थीं। इतिहास इसके जन्म काल 
को काल निरूपण ८१७ ई० पूर्व काणी तगरी का करता है। परार्नाथ इनका नाम 
क्यों पडा ? इस सम्बन्ध मे कहा जाता है कि जन्म से पूर्व उसकी भाता से किसी 
कुंष्ण वर्ण नाग को अपने निकट देखा था इसी मावता को सेकर इनका सामकर्सा 
संस्कार किया गया। श्री पाशवेताथ जी का गुहस्ण जीवन नीस बर्ब लक रहा । 
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तत्यश्वात्‌ू अपनी धवार सम्मातिय वेराब्य लेकर तपोशूमि मे उनर कर भिक्षा घृत्ति को 
स्वीकार किया शोर केपस्म की आत्ति हेतु लग गये । सत्तर वर्ष की झायु तक इन्होते 
जैनमर्ग का अपने प्रसावोन्पादवा अपदेशों से व्यापक प्रचार किय्रा। अ्रप्त में समेत 
शिखर पर सिवशि गसि को प्रास्ल इसे । 

पा्वताथ भर महावीर की शिक्षा मे जैन प्रत्थों के अनुसार कुछ भिन्‍नता सी 
प्रतीत होती हैं। भाहिसा, सदप्र, अस्तेय ओर अपस्यिह इस चार महाव्नतों पर पाश्व॑- 
नाथ जी ने उपदेश दिये है । मर महावीर जो ने क़रहावय की भी उपादेसता इस 
चार महाव्रतों के समकक् आानी है। पाइवेताथ सुत्दर दस्त धारणा के पक्ष सें थे पर 
महावीर जी ने वरस्यत्पव पर बतियों को बर्त्र परिधान का परित्याग कर साथना 
के हेतु लग्न अवस्था में खुना डी ग्रादर्ण बताया हें। स्वेताम्वर तथा दिगम्बर 
सम्प्रदायों का परपश्पर शेंद उसी कान में शिश्वास्लल बला गा रहा है । 

बर्घषमाम महाशीरए बिलार प्राज्मर्ंस सुजपएफरससर के बसाद़ नामक ग्राम में 
उतलक हुए थे । बैजाली नाग का यह श्त्र क्षत्रिय बगो का था। पार्श्शनाथ के ढाई सौ 
वर्य पश्चाल ४६६ “सती ले जातक क्त्री तंग में इनका जम्म हुआ था। सिद्धार्थ 
एसके पिसा झीए माला विशला थे । एसकी धर्म पत्नी का नाम हवेतास्वर सम्प्रदाय 
यशोंदा देवी बनाया है। इनके ज्येप्ट आला का नाम सन्दिवर्धन था | बाल काल से 
ही वैरास्य का बीज इसमे प्रकुरित ही गया। बीस वर्ष को आयु में इन्होंने यतति 
घर्म को अड्लीकृूत फकिया। मेरह वर्ष शक सतत सपएचर्या और स्वाध्याय से इन्हे 
केपल्य' की प्राप्लि हुई । से प्रथम इन्होंने अपने परभ शिष्य इत्रभूति को शिक्षित 
किया । प्रग, मगध, कौशास्दी ऐसे अनेक स्यज्याधिप्तियों को अपने मधुर उपदेशों 
से प्रभाषित के उन्‍कें धर्म दीक्षा सी । इसके व्यास्यामों से जैतत धर्म का 
उत्तर भारत में व्यापक प्रचार हुआ और बहुत से जैत घर्म के प्रनुयायी हो गये । 
बहुत्तर वर्ष की झायु में पावापुरीी ग्राम मे महावीर जी ने निर्याण प्राप्त किया । 

जैन बम का विपुल साहिध्य नस प्राय सा यव तत बिखरा पड़ा है। वाश॑निक्र 
प्न्चों का अपार शगदार जैस साहित्य ये है। प्रमाण सम्बन्धी अन्थों की अपेक्षा 
ग्राचार समवेस्धी भ्स्धी का बाहुस्य ते । 

जैन धमं का सिद्धात्त पैशॉलिस भागों में विभकत है। जिनमे ११ भ्रज्ञ, 
१२ उपाहु, १० प्रकरीण, ६ छेद सूच, ४ मूल प्रन्थ तथा २ स्वतस्तर ग्रत्थ हैं। 

उमास्वाति, कुल्दुकाचाय, समस्त भव्ठ, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र, भट्ट अ्रकलक, 
विद्यानस्यन, दादिराजगूरि, देवसरि, हेमचन्द्र मल्लिषेशसूरि, गुण रत्न, दशों विजब 
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झ्रादि जैन धर्म सम्प्रदाव के उद्मट विद्वान हैं. जिनका बुरा गान आज दिस भो किया 
जाता है । 


जैन ज्ञान मीमासा के अनुसार जीत चंदन्य स्वरूप है । ज्ञान साक्षी है, पर कर्मों 
के भ्रावरण से वह स्वरूप इण्ठि से ओकत रहता है। गाव दो प्रकार का होता हू 
प्रत्यक्ष और परोक्ष । झात्मसापेक्ष जान की प्रत्यक्ष और इरिब-मन साेक्ष ज्ञान को 
परोक्ष मानते हैं । 


परोक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का होता हैं। मति और शक्ल । इंखिय झौर मन के 
सहारे यह दोनों चलते है । मति भी दो प्रकार के होते हैं। भनिश्चिय जन्य और 
सानस-जन्य । 


शब्द से उत्पत्त बोध कराने बाले की खसि ज्ञान कहा जाता है। फैन दर्शन 
प्रमाण मीमाँसा के अन्यर्गत प्रत्यक्ष, अ्रनुंधान सशा झागम इस सीन अमारशों को 
स्वीकार करता है । सोक व्यवहार हेलु भ्रमुमान-प्रमाग की विशिष्ट स्थान दिया है। 


स्पाद्राद-जैन दर्शन का मुख्य सिद्धाल माना गया है। स्थाद्राद ने ही कैवल्य 
ज्ञान का द्वार पट खोला है। प्रत्येक परामर्श से पढ़ले उसे सापक्ष बनाने के लिये 
स्थात्‌' विशेषण की युकक्‍्ति जैन दर्शन से अ्रपेक्षित है । सुध्र्मिद्ध स्मादबाद जैन दर्शन 
के इतिहास में श्पना महत्वपूर्ण स्थान रखता हैँ । इसे झनेकास्तवाद भी कहते है । 
स्थादवाद की उत्पत्ति महावीर से स्वयं भगवती सत्र में स्थादस्ति, स्थान्तास्ति, तथा 
स्थाद्‌ श्रवकतव्य इत तीन भागों का सुध्पष्ठ बरसात किया है । 


झनम्त धर्मो में से एक धर्म के द्वारा आन ग्राप्स करने को हस दर्शन 'नय के नाम 
से संबोधित करता है । 'नयवाद' भी जैन दर्शन भे अपना महत्वपूर्श स्थान रखता है। 
विषय का साक्षेपर निरूपण ही नयवाद है। नग्रताद के दो शंद हैं-द्वष्या्थिक नय 
और पर्यायाधिक नये | 


प्रथम नथ तीन प्रकार का अ्रन्तिम चार प्रकार का मय होता हे इस प्रकार कुल 
योग सात होता है। तेगम-नतय, संग्रह लय, व्यव्टार तय, ऋखुलय, शब्द सथ, 
समषिरढ़ नयय और एवंभत नये । 


जैन दर्शन में 'पुद्गल' शब्द का विशिष्ट स्थान है | 'पुदूमस' शब्द की निरुक्रित स्व 
दरशशन संग्रह मे बताई गई है | पूरयन्ति गलन्ति च, अर्थास्‌ ओ पूरे होकर गल जाय । 
उसे पुद्गुल कहते हैं । पुदूगल के दो रूप हैं । घर झौर संधान । पुदगल के सुक्ष्माति 
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सूक्ष्म भझश्ञ को 'अर्ु कहते । दो था इससे अधिक सूक्ष्म श्र शो के परस्पर मिलने से 
'सबात' होता है। इन्हों संघातों से मन, प्राण भ्रादि की सृष्टि व्यवस्थित की गई है, 


पुदुगल पदाओं के चार गृशा बैं--स्पर्ण, रस, गनन्‍्ध शौर वर्ण । जैत दर्शन 
सृक्ष्मत्व, स्थुलत्थ, अन्यकार, छाोग्रा आदि के संद्श उत्पत्त हुये अ्रवान्तर परिणाम के 
सूचक हैं । 


जैन धर्म में झ्राकाण शे प्रकार का मानते हैं। लोकाहझाश भर झलोकाकाश | 
हर काल के पॉच उपकार होते है। कलेघा, परिसाम, किया, परत्व और अपरत्व | 
परच्तु आकाश और काल की कल्मना अनुसान की आधार भित्ति पर की जाती है । 


काल के दो भेद, होते हैँ-व्यावह्ााटिक काल और पारमार्थिक काल। गणना 
अर्थात्‌ संख्या के रूप घटी पलादि का बीब कराते बाले को व्यावह्यारिक काल के 
ताम में संबोधित करते है । 


पारसारबिक काल«मित्य कस्पना ने व्यवहुत है। यह पदार्थों की स्थिति का 
नित्य बोध कराता है । 

अँम दर्शन भें मोक्ष की साधना के सील अख है-सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और 
सम्यक्‌ चारित्र | दर्शन को यहा श्रद्धा की कोटि में माना हैं। मोक्ष द्वार पर पहुंचने 
के लिये ग्राकार रूप श्रद्धा का सोपान अपेक्षित है । 


जैन दर्शन प्रस्य समस्त वर्णनों में अपना स्वतस्त्र स्थान रखता है । इसमे भोतिक 
कर्म की प्रधानता दी गई है। कमों का वर्णात इन्होंने आठ प्रकार से किया है । 
ज्ञानावरणीय, वर्शवायरणीय, मोहनीय, वेददीय, आयुष्य, नाम, योत्र और अन्तराय । 
इन कमों' के झन्सर्मत छोन दर्शन सात पदार्थों का उल्लेख करता है। भाश्जव, बन्ध, 
मंबर, निर्जरा, मोक्ष, जोव ध्ौर सातवां प्रजीव : 

गाव के दो रूप हैं-भावात्व और द्र॒व्यास्रव ' 

बन्च पाल प्रकार का होता है-मिथ्यात्व, भ्रविरति, प्रमाद, कंषाय और योग । 
यह कर्स स्वरूप जीवन के अन्यन द्वार हैं। इने कर्मो से सम्बन्ध विच्छेद को सवर 
कहते हैं। संघर भी दो रूप को अलंकृत करते हैं-भाव संवर और द्रव्य सवर । 

श्रद्धा-सौपान के प्रथम दएड पर चढ़कर सोपान का दूसरा दण्ड निजरा है। 
ज़िसमें मोक्ष का पट हैं। मौक्ष-मार्ग को जैन दर्शन गुण स्थान! कहता है। ग्रण 
स्थानों की संझ्या चौंदद् है। मिध्यात्य, ग्रत्थि भेद, मिश्र, भझविरत सम्बःईष्टि, देश- 
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बिरति, प्रभत्त, अप्रसेश- प्रतिव॒शि करण, सूक्म माइवराओ, उपजान्ध ओह, क्षण मोह 
संयोग-केवल और अयोग केवल । खोकाकाश शोर अमोकावशश के भव्य एक पुनीत 
स्थल है जिसे सिद्ध शिला” ऋटा जाता है। यही स्थान जज शाच्लि का झोतक 
माना जाता है। 


सम्यक्‌ चरित्र की साधना के सोपाय जन दर्णत ने बांच मड़ान्नतों को बताया है 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्म॑चर्य, क्र प्रपररियक्ट । 


इस प्रकार फैन दर्शन वास्तरथाद का प्रस्धादणा £ । अष्िसा को जैन दर्शन 
अपना परम पुनीत धर्म मानता हैं। 


उपा ने कहा जैन दर्शन का अहिसा मार्ग सध्चातव सवॉसजएर भाइसा है पर जिन्न 
कोटि की भावता मे शैन धर्म ने अडिसा को उतारा है उस कोटि में बेसन स्वरूप जीव 
का पहुँचना भ्राज के युग में दुस्तर है। प्रकृति स्पभाव से है एफ जीप के दूसरे जीव 
का भदाणु कराती है। भावनातन्री की ढिसा चैससाजजशस में अछुवी नहीं २ह सकती । 
झाज का मानव बिरता ही कोई होगा जिसमे भावसाओ की हिसा यूदभाति-मूदम अण 
हूप विद्यमात न हो । अहिंसा की भावनाओं से मानव ग्रपने प्रन्त जगत को शोव कर 
नि.सन्देह निर्वाण प्राप् कर नेता है । 


प्रदीप * देवि ! तुम्हारा कथन सस्य है। प्राकृतिक यूगु-दोधी के शोग से एश् 
पख्न्वतत्वों की त्रैलोक्य व्यापकता को देख कर यूध्ष्मातिमुक्ष्य भावनाओं की हिंसा न 
होता कहपना से परे है। पर भ्रदेतन पिएड भें शानी पहुचख कार संज्ञाएन्य सा 
हो जाता है। उस मूक संसार में प्राशी अपनी सुश्माति सूक्ष्म मावनाओं का प्रन्त 
कर देता है । 


प्रदीप ने कहा ओऔत-दर्शन और जैंव-दर्शन की जर्चा नो हो चको अब कुछ 
औद्ध-दर्शन की चर्चा कर डाले । 


जा बोली - भौतिक जगत सें ब्रुद्ध-चर्म स मालब को उथार कर उस्हे जो धर्म 
और ध्रध्यात्म के रहस्यों का दिकुदर्शन कराया बह रखुस्‍्म है। अपने प्रध्ययन काल 
में विश्व के सभी दर्शतों का अध्ययत करते समय जब मैंने बौद्धनदर्गन के अन्यों का 
अवलोकसन किया तो भुझे बहुत ही प्रिय लगा । 


बौद्ध-धर्म के प्रवत्तंक गौतम बुद्ध, ईसो के ४४८ बर्ष पूर्व अर्धाए ५०४ विक्रम संवत्‌ 
के पूर्व वैशास् शुक्ल की पृर्िपिमा तिथि को गशयगरशाधिपति शुद्धोदन की भर्म-पत्नी 


ईशैंत एसग शब्द 


माया देवी के यर्भ मे इतास्न दुबे : अपनी युतावस्धा में दी श्राप को बैराग्य की 
भावना जागी और एउस्सीस वर्ष की आग में ही झापने राज-बैमब एवं प्रम-पराग- 
स्मन्‍्पूरिय अशरत भाधों थे बदिगुस हो तथा अपने एक मझाज सत्र जात शिशुकी 
भमता की अपनी सम विन्यटल से घुलों कर फशाय भीर धारंश किया और भिक्षा 
पृज लेकर शाजि की अर्थ बेला ने मद्भाभिनिध्कमंणश के शिश्वे चलन दिये । पचीस वर्ष 
की झायु मे अपसे एप” मब्निस्क, स्वाध्याय शौर तपश्वर्या से चच्ध की पुणे कला 
वैशाखी परिभा को 'बुझाव प्राप्द क्िया। सुस्त पिदक, विनय पिटक, अभिषम्म 
विटक, सह दीते मिल्क आपने पपरेण अन्य है । सुज्ति पिटक में पराथ तिकाय है-- 
पी निकामब, मजिकिश निराश, सफ्स | बाय, प्ंगृत्तर निकाय और खुहक निकाय । 


ग्राखार शिक्षा ये प्र्तगंस बुद्ध ने कर्ततव्यन्मार्थ को अधिक महत्व दिया।! 
अरमरशग, मरति, अब उसादान, सागा वंदना, स्‍्वर्श पडायतन, सामरूप, विज्ञान, 
सम्कार और अमिन्मा यह गारद विश को जिसे हब चक्र की संज्ञा दी गई है 
बुद्ध ने दूत पर विशेध बले दिया । 

झोर्य धर ये को एरड्रील बार आविवाओं मे उतारा है-अग्रम प्रार्य सत्य को दुख 
माना है, ह्विवीप को हु खे समुदाय, बुतीय की दूस निरोध शौर चअतु्ने को निर्वाण- 
भाग की सजा दी है! 


बुद्ध ने साझ्ारिक जीवन मे विधरते के लिये “सब्यम प्रतियदा” सार्य का संचा- 
लेने किया । जिसे अप्टोधिक मागे भी कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, 
सम्यक वचन, भस्यकू कर्माल्ल, सम्यक-झाजीव, सम्यक व्यायाम, सस्यक्त स्मृति श्र 
सम्यक समाधि, शरष्टोडडिक भार्ण के रूप हैं । 

दौद्ध-दर्शव-भहिंसा, अस्तैय, सत्य माएण, बहाचर्य और मादक पदार्थों का 
बर्जम इस 'पंखग्ोल' सिद्धारतों का प्रतिपादन करता है। 


बुद्ध दर्मद ने उपसिप्दी के ढस सिद्धान्त “ऋते ज्ञानाध्त मुक्ति / को अपनाया 
है । बढ़ यह स्वीकार करता है कि बिता शरीर-शुद्धि के ज्ञान का विकास नहीं हो 
पाता । इसलिये मन की शुद्धि के साथ साथ गात्र घुद्धि भी नितान्न आवश्यक है । 
इस युक्ति से बौद्ध ने तील शाधन अपनाये हैं। शौल, समाधि और प्रज्ञा। शीक्ष का 
तास्‍्पर्म समस्त सात्विक क्सों से है। प्रचझील' इसी के भ्रन्तर्गंत झाते है। समाधि 
के भी तीन रूप हैं-पूर्द-जन्म-स्मृति, जीवोएपत्ति एवं उसके विवाश का ज्ञान, तथा 


बिल के बाघकः विययों को शर्त । प्रज्ञा की भी तीन प्रकार में सखा है-अं तमयी 


हैक अर्म-द्श्स 


चित्तामदी और माचना मयी । पज्ञा की साथता में मानत्र को भसिर्बाशा! को प्राध्वि 
हो जाती है । 


बौद्ध धम ते आचार के आावधार-इव शिक्षाह्ों के झन्‍्समंल दी निद्धासों का 
मुख्य रूप से प्रतिपादत किया हैं। प्रथम सधात बाद और बूसरा सब्तान वाद । 
आत्मा के रहस्य का ज्ञान करना और कराना इसका मुख्य डिपय था। प्रात्मा के 
रूपो का वर्णान इल्होने, वेदना, संज्ञा, संब्कार और पिश्लातल इन चा£ प्रकार से 
किया है । 


बौद्ध के स्थविश्वाद की व्यापक प्रतिष्ण देखकर काल की गति ने महा सचिक 
नाभक एक बाद उत्पस्न कर दिया। जो सहायाना के सास में उदित हुभ्ा। 
स्थविरवाद के पोपकों को ह्ीवथान केश जाता है । महासंलिह्ठ बाद, सर्वास्लि बाद, 
साम्मितवाद, वैपुल्य बाद, इन चारों पादों का हुप ब्िकृतित उह्ा जो चीन, तिब्बत, 
कोरिया, जापान और भगोविया में अपना आधिपटण जगा बेडा | इस प्रफार प्ले 
महाथान की व्यापकता इस राप्ट्रों मे हुई। हीवयाव दा प्रवार आस्क के दक्षिण 
एवं पुर्वीय भागों में जेसे-मरमा, जाबा, स्थाम और मिघल आदि प्रदेजों में हुआ । 


श्रावक, प्रत्येक शौर सम्यक्‌ बहू तीन यान बौद्ध प्रस्थों के प्रमुझार देखने में 
धाते हैं। हीतयान श्रावक को मातता है। आवक की कौर प्रवस्थाएं ई-मोलापर् 
संकदागामी, प्रनागामी और अभ्रहरत । 


भहायात से बोधिसत्व की कल्पता झपना महत्वपूर्गा स्थान रखती है। बोधि- 
सत्व का अर्थ कूट जगत की कल्याण मयी साधना है | इसके दो प्रधार गुण--महामेत्री 
और महा करुणा है । हीतयान के झछसें ज्ञान पर महायात ने भक्ति और गेम सुधा 
की वृद्धि कर बौद्ध की काया-कल्ष कर दी। सहायास के युस मे अस्तरन्तन्य को 
विपुल विकास हुआ । इस प्रकार मन्‍्जयान' का स्वरूप भअलंकुत हुआ । कुछ समय 
पश्चात्‌ 'वज्चयात' का जन्म हुआ। जिसमें मद्य, भनन्‍्य, धौर हठबोंग की साधना 
व्यापक हुई । 'वज्भयान' दार्शनिक पृष्ठ भूमि पर शुन्यवाब को खेकर चला । बोद् 
धर्म में तान्त्रिक गक्तियों का अभ्युदय वजजबान ने क्रिया) भारत के उत्तर प्रदेशों 
में सम्पूर्ण पू्वीय भारत में सहजयान का रूप देकर व्यान मे तनन्‍्द की व्यापकता की। 


विद्वान बाह्यण द्ार्शनिकों ने बुद्ध दर्शव को चार सम्प्रदाय में विश्लाशित किया 
है, जो वेभाधिक, सोतान्बिक, मोगाचार भरौर साध्यमिक के साम से प्रसिद्ध है । 


इशस वरश्तंस १७५ 


वैभाविक सम्प्रदाय हीसयान का मवाबुगागी है। गैद तीन सम्प्रदायों का सस्वन्ध 
महायात से है । 

बैभाधिक साप्रदान-सयार को संसद और निर्वाण को भी सत्य स्वरूप मानता है। 

माध्यमिक सब्प्रदाय>मंसा *॒ को ख्सत्य पर्थात्‌ मिश्या समझता है, इसी रृष्टि से 
मिर्वाश को भी धगन्य एवं सिध्या समझता है । 


मौताख्विक संस्यदोग-ससार बसे सभ्य मानता है पर निर्वाण की गति को 
प्रसत्य मानता हैं । 

योधाबार इम्प्रदाय-समार पो प्रसत्य अर्थात्‌ सिश्या समझता है श्रौर निर्वाण 
को सत्य रवख्प रवीकॉर परखी है ! 


विक्रमी संबत्‌ हैं पूर्ण पावती अलाछी से दशमी शताब्दी तक श्रर्थात्‌ पद्धह सो 
वर्ष दी झवलि वक बोजनवर्म तथा उसके दर्शन का स्वरूप व्यापक श्रतिष्ठा स्थापित 
किये रहा । इसे डॉट ने भोड-काल-मिशुपण को अलकुन कर प्राचार्यों ने 'बरिचक्र' 
रूपी काल की सझा धकर पांच पांच सो वर्ष के झलगेत तीत विभागों में बाठा । 

प्रथम काल विभाय मे डीझातिक संत की सझा को माना जिममें आत्मा के 
अनस्तिल् का सिद्धान्स प्रमुख साना जाता था। 'प्रहत' पद की प्राप्ति प्राशिमात्र 
का अरम लक्ष्य था ! 

दूसरे काल विभाग में 'ूस्यवराद' प्रतिष्ठापित हुआ्र जो कि शकराचार्य के ग्रद्गेतत 
वाद को प्रशव देता रहा । अत की विचार संकीशेता से उभर कर सर्भ लोक का 
कल्याण यूचक यह झुस्यवाद' अ्खिल्र विश्व में अपनी प्रभु-तत्ता स्थापित करने 
लगा । मानव-मात्र के कह्शगार्व इसने उदार भाव उपस्थित किया । 

तौसरे काल विभाग में विभान-बैतस्य-मात्र की सत्यता प्रतिष्ठापित हुई। जिसमें 
न्याय को जीवन का मुख्य प्रकु समझा गया और 'शून्यवाद' को दोष पूरां सिद्ध 
किया गया | विशानवाद का यह स्वरूप जिसे योगालार भी कहां जाता है बौद्ध 
दर्शन के तीसरे वात विभाग का प्रतीक है । 

बौद्ध दर्शन में मौजिक कल्पना का घीरे घीरे ज्वाम होने जगा। आहार-विहार 
एसं झाचार-विचार की दुर्बभता तथा काल-चक्र के वशीश्षत बौद्ध धर्म शिथिल होने 
नम | 


प्रदीप : झाज की मिभा क्या दर्शनिक विवेचतों में ही बीतेगी ? 


श्क्षरि अभ परत 


उषा : अध्ययन काल की पुनराशुलि होना ही चाडिये | फराव्यन्यास्त्र के विनोद 
में पता नहीं क्यों आज की निशा उमझज़्ू सर लाई । 


प्रदीष बात कछ ऐसी ही प्रतीत होती है । ग्रच्छा तो अब स्थाय-दार्नन पर 
भी कुछ प्रकाश डाला जाय । 


उधा  समसरल विज्यायों का दीप पुथ्ज स्याथ-दर्शन हैं है। समस्त घर्मोंका 
ग्राअयदाता एवं समस्त कर्मों का पंथ-प्रदर्शक न्‍्याव-दर्मत की है । 


प्रदीष वात्स।यन ने अपने न्याय भाष्य में 'प्रमाशीरर्य परीक्षण न्थाय ' अर्थात 
अनेक प्रमाणी द्वारा किसी वस्तु के मूल सतत की परीक्षा कर किस देता! 
न्याय कहलाता है। स्याय शब्द की आपनी परिभाषा है-गानिश्ना, टेसू, रु्टान्त, 
उपत्तथ, श्रौर निगमभन सह पाच घवनंत स्थाय-दर्गत के पारिभाविक रूप वो झलंकृत 
करते हैं। इस विद्या को अ्ल्वीक्षिर्श विद्या मो कहने के । प्रत्यक्ष गर्य शब्द प्रभाणण 
द्वारा जो विषय से अवगत कराये उसका सांग ग्रस्वीक्षिरी बिशा है । स्थाप-शारत 
झ्रनुमान हेतु, बाद, तक, प्रमाण, आदि अपने विवित श्रद्ी को सेदार उलता है। 
स्याय-दर्शन और वैजेषिक-दर्शन दोनों झम्योन्याश्ित है । स्थाय का वैशेपिक "प्रतितत्थ 
सिद्धान्त वात्सामन ने माता है । दोनों दर्शनों मे परल्पर समन्‍्यय है । 


ऐतिहासिक इएष्दि से व्याय-दर्शन बी उत्पत्ति लगभग दो हजार वर्ष प्रासीन 
है। गौतम ने प्रथम “पदार्थ मीमासात्मक” प्रणाली को जन्म दिया। तत्पश्चात्‌ 
वूसरी प्रणाली “प्रमाण मीमसात्मक” के प्रवत्तेक श्री गज श जी उद्राध्याथ हुये । 
गोतभ सिथिला निवासी जे । 


न्यायसूत्र की विभक्ति पांच अध्यायों में हुई है! प्रत्येक्त अध्याय दो आल्विको 
को झलंकृत करते हैं। सोलह पदार्थों के उद्देश्य, लक्षशा एवं परीक्षण इन खणडों में 
प्रभिव्यक्त किये गये है। जिन्हेअमाणा, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इष्टा्स, सिद्धान्त, 
अवयव, तक निर्णय, वाद, जल्प, वित्णडा, हेत्वामान, छल-खिद, जाति श्र मिग्नह 
के ताम से संबोधित करते है । 


न्याय-प्रमाणं मीमांसा में ज्ञान को अ्रधिष्ठाता माता हैं। ज्ञान ही झात्मा की 
ज्योति है। जान के दो रूप हैं-स्मृति और अनुभव । स्मृति से भी जो भिन्न हो ऐसे 
शान को अनुभव कहा जाता है। अनुजव भी दो प्रकार का हीता है-यथार्थ और 
अययाथे। बथार्थ को प्रभा और भययाथें ज्ञान को "अप्रग्ता' कहते है ६ 
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प्रभा के भी खर # गे ह-प्रणण, प्रतूमति, उपमति भौर शाब्द । प्रत्यक्षीकृत को 
प्रयक्ष, अनुमान हारा सनम का सिद्ध करता अनुभ्िति, साच्श-ज्ञान की अनुभूतियों 
पर आधारित उसे उप्मिधि' सका इचन रूपी शब्दों से कहे हुये बाक्यों पर आ्राधारित 
शाक्द' कहा जाता है । 

अप्मा के तीन शाप है । संशय, धिपर्यव और ने । संदिग्ध भावोत्पादकता का 
ताम संत हैं । मिथ्या आन को “विपर्यय' कहने है । किसी वस्तु स्थिति के मुल तत्व 
को परिहार द्वारा खइस-सरजन करने को त्ी' कहते हैं। 

फ्रद्यध्ष प्रमाण कै दो ट्वझग “»विविकल्पक और सविकत्पक । इसके ग्रतिरिवतत 
दो और मंद हैं निकी-लौकिफ और प्रतोकिक् के नास से सम्बोधित किया जाता है । 
लौकिक प्रमक्ष के भी दो मंद #-खाहा और प्राम्यान्तरिक | 

बाहुय प्न्यक्ष भी पान अ्रकार का होता हैं, जिसे-चक्षु, श्रवण, स्पर्शन 
रसास्थादन भौर भार कहते है । 

अनौकिय शान तीन हकार का होब है-अलीकिफ, सन्निकर्ष श्रौर योगज 

प्रदीप ; ध्रन्न कुण अनुमान प्रमाण के भम्वस्ध में भी बताये, हृदय बत्सले। 

इसे तो शाप ही बताने की कृपा करें, देव स्वरूप । 

अनुमान-अमाशणा की कल्यता स्यार्य-दर्शन ने प्तीन प्रकार से की है-पूर्ववत्‌, शैषवत्‌ 
धौर सामान्यतीं इप्ट। अ्नुसात प्रमाण के दो और भेद है-स्वार्थनुमान और 


परार्थानुमान । प्रनिन्ना, हैतु, झष्टाल्ल उप और निगमन-परार्थानुमान इन पांच 
वाजय्रों की आधार शिक्षा है। 


पाश्वात्य स्याय-दर्शव मे ब्तुमान-प्रमाण को साध्यवाक्य, पक्षवाक्य और 
फलवाकय, केबल इन खीन झाधार शिलाशो पर खड़ा किया है । 


डेल्वाभास पांच अधिकारों को लेकर चलता है-पशेसत्ता, सपक्षेसत्ता, 
विपक्षाद व्यावृूल्ि, अमत्यप्रति पत्र त्य और अ्रवाधित विषयत्व । 


सव्यभिचार, जिरुद, अकरणण सम, साध्य सम और कालातीत यह पांच नाम 
हुप हैल्वामास को ही ग्रनकृत करते हैं । 


उपभान प्रमाश-किसी अनुश्ूत वस्तु के साथ साइश्य होकर नई वस्तु ज्ञान 
को उपसातत प्रमाख के साम से कहा चत्सा है । 
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श्ज्८ शर्मे-परख 


शब्द प्रमाण-व्याय सुत्र में आप्तोपदेश: शब्द. बद्या जाता है। पर्थात्‌ किसी 
आाप्त विभृति के उपदेश छुपी बचनी बे गर्दा माना है। कह बिल हो बाकय 
प्रमाण से किसी वस्तु स्थिति को शद्ध करते हो दाना फऊाताहँ उसे 'आप्त' 
वहा गया है। न्‍्याय-दर्शन बच्तुत सानव मात्र के जिग्ने क“यागा प्रद है । 


प्रदीप' हम दोनों ने दिययार्थी जीवन में साथ साथ दर्शन-णार्र का ही प्रध्ययन 
किया और उत्ती को अपने जीवन में उसारते वा असेस्त सी कर रहे है पर विपय की 
गहतता तो इतनी है कि कभी कभी मन उलभ जाता हैं, देखि | 

उषा : बथार्थ है, देव | पर भदि हमारा महू प्रनुगश का खियय बन जायतो 
हमे उतना ही आनन्द मिलेगा । 


प्रदीप ' सत्य कहती हो, देवि । किसी विश्राम में मानज जब तक ग्रनुराग- 
रख्जित नहीं हो जाता तब तक उसके। मत कभी कभी इसी प्रकाट घत्ित हो जाता 
है। विद्यार्थी जोबन के पश्चात झाज की अर्ध निशा में यह प्रथम शुत बेला है जब 
हम दोनो साधना युवत एक आसन रे बेथकर सभी दर्शनों मी चर्चा कर +है हैं । 


उधा स्मित मुख ही बोली अन्त में हम झ्गने जीवग-दार्शन में उतना ही 
होग।, इसलिये उसे शान की कमोटों पर रस कर पख्यते रहे | 


प्रदीप : भ्रत्र शीता-दर्म्व की कुछ जर्ना हो जाय । महपि वेदब्थास द्वार 
लिखित महाभारत की सारभूत श्राप्म स्वरूप श्री मद शगबदवीता केवल सात सौ 
लोकों से युक्त कल्प वृक्ष के समान सभी धर्मों एवं दार्शनिक सिद्धास्तों का समन्वय 
स्थापित करती हुई विश्व के कोने कोस से छा गई। आ सानुभूत का भ्रतिपादक 
उपनिषद्‌ सोक्ष साघना का उपदेशका साध्य: समाज, धर्म, राजनीति आदि 
कर्म क्षेत्र का प्रतिपादक-कर्म भीमासा, कुवल्य की प्राप्ति कराने बाला योग, 
रामात्मिक बुद्धि को भक्ति में लगा कर श्रात्म समर्पण के सिद्धान्त का प्रतिपादक 
पांच रात्र ऐसे मर्मस्पर्शी एवं दार्शनिक तत्वों का रसमंय सामस्जस्थ स्थापित कर 
शक्ली गीता ने मानव जाति को अक्षएय निधि दी है । 


गीता ने ब्रह्म तत्व की सुन्दर मीमांसा की है । सगुझ भौर निगण बहा दोसों 
को एक ही अभिन्‍न तत्व बतलाया है। गीता भगवान के बुह्य स्वख्य दो भावों को 
अभिव्यक्त करती है। पर भाव और प्पर भाव । इसी प्रकार गीता ने दो प्रकृतियों 
का वर्णन किया है ज्ञो परा और झपरा कही जाती हैं। आत्मा की अभिव्यविति 
गीता में सर्वोत्कृष्ट कज्भ से की गई है। गीता मे जगब्‌ तत्व के संम्बन्ध में धष्टान्त देते 
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हैगे समकाया ६ कि अलोक्य को उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण भगवान है! 
भगवान धीज स्वरुप है। बीज से तर पत्लब्रित हो पुन बीज में ही जिस प्रकार 
लीत हो जाता है. पसषी प्रकार यह विश्व है। गीला प्रकृति का आाधिपति ईश्वर 
मानती है। प्रकृति समस्य गंगार को जसनी हैं । गीता की इप्डि मे बहु जगत्‌ सत्य 
स्वरूप तथा यथार्थ हैं। बतम बहा और संब्रेनन तत्थ को “ग्रक्षर बुह्य” कहा 
गया है। 


क्यू 


श्री जकराचाय ने जझास-मार्ग ग्रीर निवुत्ति-माग से ही गीता को अपने अस्तर्जगत 
में उतारा । क्री रामान शचार्य ने भपित मार्ग से अपने में गीता को उतारा, बाल 
गगाथर तिलक ने अदुलि मात लथा कर्मग्रोग के अन्‍्तर्मत गीता को उतारा यह तो 
प्रपने प्रपते शान भेक से हमने धपने ग्रस्तदंपशा में देखने की बातें हैं । परन्तु सर्वे 
धर्म एवं दर्शनों वो कमी पर कसगार तथा गीता द्वारा प्रतिपादित श्लोकों के तथ्यों 
का अध्ययन कर खुरपप्ड लि कीसा है कि सीता ने कर्म मार्ये, ज्ञान मार्ग ध्यात 
मार्ग और भज्यि मांग हसटी चार जागो का दिकदर्गत कराता | गीता ने कर्म योग पर 
विशेषयल दिया । कई का उमो लव आगादि कर्मी से हैं । 


यज्ञ कई अजाण के माने गये है। आान-यज्ञ, संपोन्यक्ष, द्रव्य-्यज भ्रादिन्‍्यज्ञ की 
कोटि में भ्राते हैं। गीया ने प्ररशिंग देस हुंगे कहा हैं कि-- 


कर्मस्येचाधिकारस्ते मा फ्लेपु. कदाचन | 
दूँ ह मात ० 
सा कर्म फल्न हेतुभू माते संगोस्त्व क्मेणि॥। 


अर्थात्‌ कर्म करने का अधिकार प्रापको है पर फल की आर्काक्षा से नही । कर्मों 
के फल की वासना बाला भी मन हो और तेरी कर्म न करने में प्रीति तन हो । 


काम्याना क्मराएं न्यास संन्यास कबयो बिदुः। 
सर्थ कर्म फल स्यार्ग प्राहुस्यागं विचज्षणा:॥ 


इस इलोक में श्री कृपा भगवान में अजुंन से कहा ' पसिडित वर्ग तो काम्य 
कमरों के त्याग को संन्यास समझी है. और क्रिलने ही विचार शील पुरुष संब कर्मों 
के त्याग की त्माग कहते हैं। उस भाव से कृत्य का अभिमान ही त्याज्य है। 
सारांश में सबसे सुखद बात बहू है कि श्री भगवान के चरणारविन्द मे फल को समपेण 
कर कॉम्यकर्म करना उचित है। इस दृष्टि से गीता ज्ञान का भवित योग अमृत 
छपी फल छो स्फ्त' देगे वासा है । 


१८० बर्मन्रल 
गीता में प्र म-रस-पुरित भक्ि-यत्व को ध्टास्व देकर समझाया हे कि 


मत्कमक्न, सत्यरमों सदभक्त: संसः चर्जितः। 
लिर्बैर: सर्व भूलंपु अः स मासेति पाण्डब ॥| 


हे भ्रजुन ! जो मानव केबल मेरे ही लिय्रे [स्तर दुष्य मेरा भममभला हुआ) 
यज्ञ, दान शौर तप श्रादि सम्पुर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है (और) भेरे 
परायण है अर्थात्‌ मेरे को परम आशय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिये 
तत्पर है तथा मेरा भक्त है प्र्धात मेरे नाम, थ्रूशा, प्रभाव झौर रहस्य के अवरण, 
कीसन, मनन, ध्यान और पठत पाठन का असम सहिल लिम्काम भाव से निरस्तर 
भ्रभ्यास करने वाला है और आमनकित रहित है प्रथर्ता स्त्री, पुत्र और धनादि सम्पूर्ण 
सासारिक' पदार्थों से स्वेह् नही करता है और स्स्यगे प्रारिफरमी से वर भावसे 
रहित है ऐसा वह प्रसन्‍्य भवित बाला मागव सुझे की प्रात्त होता है । 


ग्रत. भवित मार्ग ही एक ऐसा साधन है जिससे सभवत्‌ प्राप्ति होती हैं । 
गीता-शान-संकाम और निष्फाम उपासना का झीलक है । सतत सिम शा उपासना 
की अपेक्षा समुणश उपासना पर विशेष बल देता है । 


गीता का मासिक तत्व-शान उम्यके नये भ्रष्याय के चौनीसवें श्लोक से प्रतिपादित 


होता है-- 


मन्मना भव सद्‌ भक्तों मद्याजी माँ नमस्कुरु। 
मामे वेश्यसि युक्तैय मात्मान॑ मत्यरायण:॥ 


श्र्थात्‌-हे अर्जुन ! केबल परमात्मा मे ही अनन्य प्रेम से तित्य निरस्तर पभ्रचल 
मनवाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रक्ा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम, 
गुण और प्रभाव को अ्वरा, कीर्तत, मनन और पढेस पाठन व्ारा मिरन्तर भजमे 
वाला हो तथा मेरा (शद्भु, चक्र, गदा, पद्म और किरीट-कुरडल श्रादि भ्रूषणों से 
युक्त पीताम्बर, वन माला और कौस्तुभमशि घारी) विधयु का मन, बाणी और 
शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पणा करके अतिशत श्रद्धा, भक्तित और प्रेम से विह्नलतापुरवेक 
पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशवितमान चिझ्ृति घल, ऐश्वर्य, भाधुयें गम्भीरता, 
उदारता, वात्सल्य और सुहृदयता भ्रादि गुणों से सम्पन्न सबके आश्चय रूप वासुदेव 
को विनज्रभाव पूर्वक भक्ति सहित सास्टाज़ू दराहुवत्‌ प्रद्याभ कर इस प्रकार गवि 


पशम पराग १८१ 


मेरे शरण हुआ थी कह आत्मा हो मरेसे एक ही भाव करके मुझे ही आ्राप्त 
होगा । 

इस रलोक के सार सनित सथ्यों के सीता ने सानत्र के जीबत की सभी गृत्वियों 
को सुलका कर उसका हुइय निर्मेसत कर दिया जिससे माया का मोहान्धकार झेल 
हो गया । 

गीता-मानव की शाम, देश, बमेण, सय, कोश भादि से मुक्त कराकर जीवन- 
ब्योति जखाती है । भन्त में मानत्र दी गति स्थित बच्चन की हो जाती है! गीता गुक्ति 
प्रदायती है | सत्र उउ्निवदों में भीजा का उल्हृष्ट स्थान है। अत. गीता का पाठ 
घर घर मित्य होवा घाहिये । 

प्रदीष- बैंगेयिक दर्मन पर श्रत सुस्टे ही कुछ प्रफाश डालना है । 

क्या , आपकी आजा जिरोधाय है। देव । 

बंगविक सब्द का खय इनियों के ग्रहण करने से है । वैशेषिक संसार सें उत्पन्न 
कस्तुओं की "पद्म ॥ब की कगोग करने हैं । 

पदार्थ के वो भेद बजे ५क-दर्मत मे प्रतिषादित किये गे हैं । पहला आव-पदार्थ 
धौर दुससा अभोज-पव्ार्ग । 

भाव-पदा्भ को भी हे गुझों में प्रश्िव्यका किया है-द्वव्य, पुरा, कर्म, सामान्य, 
विशेष और समयाथ । 

अभाव पदार्थ को धार हूप में मानो है--प्राग भाव, प्रध्यंत्राभाव, श्रत्यन्ताभाव 
श्रौर प्रन्योस्पाभाव । 

पृथ्वी, जल, तेज, बाप श्राकाश, काल, दिक, झात्मा और भन यह नौ द्रव्य 
पदार्ध वेगेविकी से माने £ | 

पृथ्वी के दो हुप--वित्य और अतित्य खतलागे है। श्रनित्य पृथ्वी की तीन 
प्रन्सस्कोटिया हँ--आरोर, शखिय श्रोर विषय | 

बेगपिक दर्शन झाश्मा की निद्य व्रब्य मानता है। बहु मत को आत्मा नहीं 
प्रानहा । 

बैतेविक ने भूख की अधानता दी है और कर्म को बह क्षशिक मानता है। ग्रुण 
सम्नह प्रकार के होसे है - झूप, रस, गन्ध, स्पर्ण, संध्या, परिभाशा, पृथकत्व, संयोग, 
विभाव, परत्क, भ्रपरत्व, इंड्धि, सुस, बु.ख, दच्छा, देप और प्रवत्त । 


- झकी 


श्र घर्म-परख 


प्रशस्त पाद ने छी भन्य गुणों का वर्णन किया है---सुस्त्व, द्ब॒त्व, स्नेह, संस्कार, 
अध्ण्ट भौर शब्द । 

अच्प्ट गुण दो प्रकार का होता है--..-धर्म और अधर्भ । 

इस प्रकार गुणों की कुल संख्या चौबीस हो जाती है । इल एड गुशों में संख्या, 
परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाव, परत्व, अपरत्व, द्रदस्त सुरुत्य भार बेस यहू 
दस सामान्य गुण कहे जाते है श्चौर शेप चौदहु गुण विशेष माने जाते हैं । 

नैयायिको और नैज्ञेपिको में इत गुणों के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद है । 

जैशेपिकों ने कर्म पावर प्रकार का भाना है--“उत्हेपण्त, अपक्षेपरय, आकू चन, 
प्रसारण और गमन । 

जैशेपिक भी परमाणु को जगत्‌ का उपादाव बताता है। परमाणु की सश्या 
चार है--पायिव, जलीथ, तैजस झौर वाग्ब्रीय । 

नैशेषिक-ज्ान को दो प्रकार का मानता है-विशा और श्रविद्या 

अविद्या के चार भेद हैं--- संशय, विपर्यय, घ्रमध्यवताम ओर स्वप्न । 

संशय भी दो प्रकार का होता है--अन्त' करण झौर बाहय । 


गैशेषिक दर्शन की कत्तेंग्य मीभांसा में महूपि कशाद ते धर्म की व्याख्या कर 
कहा है कि-++ 


“यतो$भ्युद्य निःश्रेय स सिद्धि: स घमे,” 


यहा अभ्युदय का भ्र्थ तत्व ज्ञान और नि:श्रेयस का प्रयोजन मोक्ष से है। 
भ्र्थात्‌ धर्म उसे कहते हैं जो तत्वज्ञाव और मोक्ष की भाप्ति करा सके । 

धर्म-साधना दो प्रकार से की जाती है--सामान्य और विशेष । 

सामान्य धर्मों में-श्रद्धा, अहिंसा, प्राशिद्ित-साधन, सत्य बचन, अस्तेय 
(चोरी न करना, ) ब्रह्मचर्य, अनुपधा, (भावशुद्धि) भ्रक्रोध, स्तान, पविश्न द्रव्य सेवन, 
अभीष्ठ देव, भवित, उपवास और अप्रमाद । 

विशेष धर्म का वर्णान स्मृतियों मे किया गया है जो क्काम कर्मो' की परिधि में 
श्राता है । 

गैशेषिक ज्ञानवाद का पोषक है । यह ईश्वर की सस्ता को स्वीकार करता है 
या नहीं । इसमे सिद्धान्तिक दाशंनिकों का मतभेद है। 


फंस तय श्८रे 


शैशेशिक जाति की काल मारगकरता स्वीक्वार करते हैं और बौद्ध दर्शन जाति 
की कल्पना भी नहीं बंस्ला । 


अशषिकर जाति वो रखा सात से स्गीकःर करवा है पर बह वस्तुत: उसे जन्म 
वे स्वीकार नठ्ी करता । 

प्रदीप“ झपस औशेदिक दहन का दिलना गुस्दर वर्शान किया, देवि । अब कुछ 
साख्य-दर्शन के विषय में काल डालने थी कृपा करें । 

उप : सॉक्य-दर्जव हैं सुक ऋषने अध्ययन बल में भी बडी अभिरुचि रही। 
द््सी से 2 प्रधम डी भें ५ शय हा र वी । 

सोडय दर्जव के अहता कर्ण मुनि है । उसके लिखे हुये दो उत्कृष्ट ग्रत्थ तत्व 
समास और सावन सूज | । 

साख्य देशव काती ही इद्धुएट उन बर्थ है । बअद्ञार्याश्रम, गृहस्थ आश्रम और 
सस्यस्थ आाऊम एस योनी ये बत्माश कर सूचक सास्य दर्शन है । 

साल्य-पर्णल में सटदों वष दिहुदर्पत आर प्रकार से किया गया है भौर पचीस 
दत्वी की पृर्ठक पृथक बांदा है । 


प्रथम तत्व पका हल को पक वा अव्यक्त के ताम से पुकारा हैं। विक्ृति 
में सोलश सब धागे इई-आनेन्दधिय गान, कर्सेश्द्रिय पाव, महाभूत पाँच और 
सोलहनां मम । 


प्रकृति-विकुरति से वूइत सास तम्ध माने बे हैं--महत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा 
(शब्द तम्मात, हपशे दस्मावा, रूप स्तमाना, रस तस्मात्रा और यन्ध तत्मात्रा। 


सांह्य दर्शम' ढत शिद्धान्त का पोषक है। इसने प्रकृति और पुरुष को दो 
प्रकार के मूल तत्व माने है जिनके संयोग ते जगतू की उत्पत्ति हुई है। स्थूल-सृक्षम 
ग्रादि समस्य धातियों एवं पदाशों की उनपादिका प्रकृति को ही माना है । 

साड्य दर्जत मीय पमामों वो स्वीकार बरता ऐल्प्रत्यक्ष, अंतुमात और 
शब्द प्रमाण | 

साख्य दर्शन में सडिना हो विकेश पश्चय मिला है । सौश्य दर्शव इसी जन्म से 
मुक्त प्राष्पि की लिए रहा हवा ह। 
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रैंप धर्म-परख 


इसने मुवित के दो रूप बतलावे हैं-अरथम जीवस्मूनित और दूसरा विदेह मुक्ति । 
जीवन्मुकिति प्राणी प्रार्ध कर्म पर विश्वास करता है। ज्ञान, मध्य स्वरूप शात्र को 
उपलब्धि हो जाने पर मानव इसी जन्म में जीवन्युद्षित पा लेना है । 


सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता । साध्य, चँसन्य की 
सत्ता पुरुष रूप में स्वीकृत करता है, इसने प्रकृति और पुरुष को ही एकमाव तत्व 
अद्भीकार किया है | इस दृष्टि से साख्य दर्शन मौतिक जगत में उतार कर सासारिक 
सु्खों का उपभोग कराता है | 


प्रदीप * मुझे स्मरण है कि मीमांसा-दर्शन के प्रकाएड विद्वान आचार्य श्री 
बृह्मानल्द जी ने एम० ए० के प्रथम वर्ष में मुझे मीमाला-दर्शन पढ़ाया था । उन्होंने 
प्रामाशिकता के साथ सिद्ध किया था कि मीर्मासा-दर्शन समस्त दर्शनों से प्राचीन 
है। यहू धर्म की महान तिधि है । 


इस दर्शन से हृतत एवं यज्ञादि का सर्वाज्ज ज्ञान होता है। श्रौत कर्मों का 
सम्पुूर्शो ज्ञान सीमांसा दर्शन कराता है। प्राचीत काल में इसे क्याय के नाम से 
पुकारते थे। यह दर्शन परिहारों का भएडार है कर्मकाएए से सम्बन्धित समस्त विपग्रो 
पर परिह्यारो द्वारा प्रतिपादन किया गया है 


मीमांसा-दर्शन के सूत्रधार जेमिनि साने जाते है । उप वर्ष, शवर स्वामी, कुभारिल, 
मसडन सिश्र, पार्थसारथि मिश्र, माधवाचार्य, खण्ड देव मिश्र झ्ौर प्रभाकर भिश्र 
यह आठ झाचायें प्रमुख हैं जिन्होंने अनेक ग्रन्थों की रतना कर मीमासा दर्शन को 
सीचा और पलल्‍लवित' किया । 

मीमांसा दर्शन ने संत्य एवं अज्ञात्त पदा्े के ज्ञान क्यों  प्रभा' कहा है। प्रभा 
को प्रमाण की संज्ञा दी है । 

प्रमाण को ले रूपों मे माना है-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान, शब्द, श्र्थापत्ति, 
झौर छूठा अनुपलब्धि । भीमांसां घास्तविक स्वरूप की स्वीकार करता है । 

प्रत्यक्ष के दो भेद हैं--निविकल्पक श्र सबिकल्प | 

पाच श्रवयवों मे प्रतीज्ञा, हेतु और रुष्ठान्त तीन ही को मीमांसा स्वीकार करता 
हर 

किसी शब्द के अर्थ का बोष होता उसे “शाब्दी” प्रमा कहते है । 

वाक्य के दो रूप है-पौरुषेय और ग्रपौरुषेय । 


झ्ाप्त पुरुप डोर व्यहद्र। बाश्य को पौक्बोय और अपीरुषेय वाक्य को तो 
श्रूति ही कहते है । 
बाजयों की सारधता दो प्रद्धारगस को जाती ह-नसिद्धार्थ वाक्य और विधायक 
वाक्य । फंसी बह सशियानाी पे छोस फेरे था गो-नम्रद्धा ई वाक्य और बल्चानुष्ठा- 
नादि की जे एशा देते बाद बाव्य को विधायक वारर कहा गया है। 
मीमासा में वेद तेवे अ्धोर वेश माना हैं। श्रत्र बेइ जिदित विषयों का विवेचन 
इसमें अनुसन्‍्धातास्मक इण्दि से किया गा है । 
बेहद के पाम वियय मृख्य माने गधे है-विच्रि, मस्ज, वामबेय, निषेव और अर्थवाद। 
विधि के आर हुप टै>्टस्पीसि, दिवियोग, अधिकार और प्रयोग विधि । 
मीमांसक-्आा्मों की शर्यो और शोगगा दोनों मानता है और कर्म को दो रूप 
में विभाजित कर्ता 2ै-रपस्दन बीए परिशाम। 
मोमांसक मुख्य रूत थे घर ही का प्रतियदत करता हूँ। जेमिनि ने धर्म का 
सकाण बसाते हैंग कहा है वि चोदना तक्षेशो5र्यों धरे” बेद के विधि वाक्य 
को प्रभांशित करता है। अर वद-विति चाहव सक्षेसों के अर्थो' का प्रतिपादक 
परम होंता है । 
मीमांसा-दर्शन का सबकण, “भावना. और मोक्ष के सस्वच्ध में मीमासको 
मे मुक्य मिवेशन किया हैं । "दा भी मीमासा जिम शास्त्रीय एवं व्याल्यात्मक 
धीर से मीमांसा दर्शन में की गई है बह रुत्य हें । बावयों का सम्पूर्ण शान मीमांसा 
दर्शन ये ही होठ है । घत, यह दर्शन फैदिक धर्म मौर आन-विज्ञान शेत्र में अपनी 
विनक्षणता रखता है । 
उषा : झा ते जेदाख-वर्गन आध्यात्मिक उत्कपें का गुल भोत विद माना जाता 
है। आादनारायश ध्यान ने उसी पर झादे पाज सी सूत्रों का 'स्वत्पकलेवर्र नामक 
बुह्ठा पृत्रों के एक स्तर का पगप्न किया जिसे मम्रक्षु सूत्र” भी कहा जाता है- 
बुक्ष सूद खार अध्याय ये इ-समलबाज्याय, अविरोधाध्याय, स्ाधनाध्याय 
और फरल्ाध्याप ! 
'.. ममख्ययाध्याध-समस्य बेदात बातों का प्रत्यक्ष एवं परम्परानुगत अद्वितीय 
बह में ता्र्य बनाया हे । 
अ्विरोधाष्याय-समुनि, तर्कादि का परिह्ारात्मक इष्टि से समझकर वहा की 
सत्ता स्थापित की है । 
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श्दई्‌ घम-परख 


साधनाध्याय-सगुण-निगु ण्‌॒वृह्य को स्वरूप, धर्म, यज्ञानुष्टानादि, शम, दम, 
मिदिध्यासन आदि की साधना का प्रतिपादक हैं । 

फलाध्याय-सगुरा-नियु ण के फलों का निरूपर! एवं ब्रिवेचन इस श्रध्याय में 
किया गया हैं ! 

अद्वैत वेदान्त के मुख्य श्राचार्य आठ है। आविय, आश्मरथ्य, औडुलोमि, 
कार्ष्णाजिनि, काशकृत्स्तन, जैमिनि, बादरि और आचार्य कश्यप । 


अद्व त-वेदान्त के प्रतिपादक एवं वेदिक-घर्म के उद्घारक श्री शहहूराचार्य का जन्म 
७८५ ई० अर्थात सवत्‌ ८४५ विक्रमीय में हुआ था और ८२० ईसवी इनका निर्बाण 
समय बताया जाता है । इस प्रकार केवल बत्तीस वर्ष की श्रायु में ही प्रापने अपनी 
असाधारण प्रतिभा, पारिइत्य, तर्क पदुता तथा ज्ञाव के नेज पु"ज से मानव जगत 
को प्रभावित कर लिया । 


प्रस्थानवयी का भाष्य लिखकर प्रापने झा तवाद की धाक जमा दी । जिसके 
फलस्वरूप यहु॒ भगवान शख्ुराचायें के ताम से पूजित हुओ | झ्रापको जन्म मालावार 
प्रान्तगंत नम्बूद्वी ब्राह्मण के घर में हुआ भा पर इसका प्रध्ययत और कम क्षेत्र 
काशी रहा । 

भ्रद तवाद के प्रवर्त्तकाचारय गौडपाद के प्रमुख शिप्य श्री गोविन्द भगवत्पाद 
से इन्होने दीक्षा ली थी। श्ाठ वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य ने चारों वेदों 
का अ्रध्ययन किया, बारह वर्ष की आयु में सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हो गये, सोलह वर्ष 
की भ्रायु मे कमे क्षेत्र में उतर गये और संसार भे ख्याति प्राप्त की । 

भ्रद्व तवाद बह की एकरूपता भौर जयत्‌ की अवेकात्मकता' मानता है। आत्मा 
को झ्ञानरूप और श्ञाता दोनों मानता हैं। इसलिये शझात्मा की अद्व तता यह सिद्ध 
करता है। 


बुह्य को अत सिद्धान्त ने निविकल्पक और सिविकार माना है । स्वरूप लक्षण 
ध्ौर तटस्थ लक्षश-बुहा के यथार्थ स्वरूप का तिरूपण करने के लिये इन दो लक्षशों 
को अरद्व तवाद ने बताया है । 

माया को सत-असत्‌ भिन्‍न गअभिन्‍त श्रादि से परे बताकर उसे अनिर्वेचनीय शब्द 
से विभ्वषित किया है | 


झ्रावरण और विक्षेप साया की यह दो शक्तियाँ बताई हैं । 


इक पराग ॥; द्७ 


परदे तल्दर्शति हियश को अरब का प्रषादाद कारण बतबाता है। माया द्वारा 
ब्राव्छदिय विविफेशग ूझया जब सकुय साय को मपने से बारण करता है तब उसे 
इखर कहां जाता ८४ । 

अन्य करणशा में अन्‍न्चित जन्व को जीय काने हैं । किसी अ्ूनवादी ते ईश्वर 
चैतत्थ मोना है. पीर दिखी ने भी वदख्य 4 उस प्रकार अद्वैत-दर्गन में भी भत- 
मंतास्तर धुलीए[ दि ह ; 

प्रदेत मिडास्ानुरार भी शकक्‍राध्यय से जगत को सिथ्या माना है । क्योकि 
यह परिवर्तन जीव हे 


भगवान अब राचार्य ने इडा वन्य को समय गाना है । बृह्मा से प्रथक्त जगत को 
कुछ जोगी ने अमदण 5गम के सिध्या बता दिया है, पर ऐसा नहीं । वेदान्त मे 
मिध्या का भर्च ऑजिबंबलीय है, आय नहीं। 


वेदालचशेत डॉन प्रदा:र की मचा भानता 3नपानिभासिक, व्यावहारिक और 
पारमार्कि । 

जगत के पदाओं थे घगे है परच हुये सोने उ>-प्रस्खि, भाति, प्रिय, रूप और ताम 
इसमें झादि के शो हुड सृप्च मे भर दो अच्त के रूप जगत्‌ के हैं। जगत की 
प्रतियंधनीय कला पे वैदल ते विशर्जबाद बपत है । 

कारंशा को शस्य आर कार्य को अधिवंधयीक बेदान्त दर्शन बताता है । बेदान्ती 
शातमा को इधज्ञार से नि.ए भुवद मामवा है। वेबान्त दर्शन ने “भध्यास' पर 
विशेष कस दिशा #।. प्रश्याग' का भरत किसी पदार्थ मे उससे भिन्‍म पदार्थ को 
उसमें संधक्त करता । 

वेदाख दर्गत में सकाम कर्मों के भवत्आनी को प्सुरो की संज्ा दी है। ग्रद्वौत 
निदान भा भा भर व हा का प्रफटव मावता है। यह एक जीववाद के सिद्धान्त का 
परतिपादंक है। बरतुन अर्वल पेदारब दरनि न्यरूए दर्शनों मे भ्रपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । 

प्रदीष - भारत में मैधतय-इर्न को भी प्रतिष्ठा कुछ कम तहीं | अत: इस सम्बन्ध 
में भी कुछ प्रकाण बे | 

हवा: वैध्ाय-दर्षाद-जान धीर भरत मार्च का प्रतीक है। वेध्णव-दर्शन के 
झत्यत आर मध्य सम्प्रदायी ने जस्म शिब्रा--बी बैजपव सम्प्रदाय, बहा सम्प्रदाय, 
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श्प्प घर्म-परख 


रद्र सम्प्रदाय शौर समक सम्प्रदाय । बप्णव सम्प्रदाय की अवतिका सद््मी, चुहा 
सम्प्रदाय के अवर्त्तक बुझा; रुद्र सम्पदाय के प्रव्तेक रष् श्लौर सनत्कुमार सनक सम्भ्र- 
दाय के प्रवत्तंक माने जाते है । विशिप्टा हेत सिद्धान्त के सुब्य झ्ाचारय रामानुज 
श्री गैष्णुव सम्प्रदाय के पक्षपाली द्वेत सिद्धास्व [सध्य) बुह्ा सम्प्रदाय के पोपक, 
आचार्य आनन्द तीर्थ, शुद्धाइत सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक एवं रुद्र सम्प्रदाय के अनुयागी 
झाचाये विप्णु स्वामी एवं वल्लभाचार्य द्वेताहँव शिद्धान्त के प्रतिपादक तथा सनक 
सम्प्रदाय के अनुयायी मिम्बाकाचार्य माने गये हैं। 


पांच रात्र को सभी सम्प्रदाथों ने अपनाया है पर वैष्णव सम्प्रदाय इससे विशेष 
प्रभावित है । 


पुराणों की ओर दृष्टि डालने पर पता चलता है. कि रामानूज सम्प्रदाय ने 
विष्णु पुराण को अपनाया है। ब्रह्म सम्प्रदाय और वब्लम सम्प्रदाय दोनों ने 
श्रीमद्भागवत को विभेष महत्व दिया है । 


रामानुज सम्भदाय की छाप दक्षिखण भारत पर व्यापक सड़ी। भक्ति रस की 
सरस वृष्टि कर भक्तजतों के हुदयों की झात्म त्रिभोर कर दिया । इस प्रकार तामिल 
प्रान्त में ब्रेष्णान धर्म दशवीं शताब्दी में उत्कर्प पर पहुंच गया था । 


रामानुज सम्प्रदाय ने तीन पदार्थ माने हे-नचिस्त, अचित्‌ श्लौर ईश्वर । 


चित्‌ का अर्थ जीव से भ्रचित का जगत्‌ से शरीर ईश्वर को सर्वान्तर्यामी बताया 


है। इस सम्प्रदाय ने ब्रह्म ही को ईश्वर भागा है। जीव की बुह्य का भ्रश 
माना है। 


बह्य सम्प्रदाय जिसे माध्व मत कहते हैं इसकी प्रतिष्ठा दक्षिख प्रदेश मे “उड़पी” 
नामक ग्राम के निकट आनन्द तीर्थ ने की थी ) आचार्य प्रानन्द तीर्थ का जन्म उसी 
स्‍थान पर सन्‌ ११६६ में हुआ था और सन १३०३ ४० में उनके सिश्चवन का उल्लेख 
किया गया है | 


यह द्वत सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक थे । श्रपने सम्भीर अध्ययन, स्वाध्याय श्रौर 
प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपने भारत के समस्द तीर्थ स्थानों मे अ्मरण कर अपने 
सिद्धान्त का व्यापक प्रचार और प्रसार किया | 


माध्वमत के उद्भद्‌ विद्वान श्री जयतीर्थ ने अपने संत की विजम-बेजयन्ती पताका 
फहरा दी । 


इजम प्राण श्द६ 


माष्य दर्शन ने ढस पदार्थों को स्वीकार किया है--द्रव्य, गूण, कर्म, सामान्य 
विशेष, विशिष्ठ, झशी, शकितू, सानश्य ग्रोर झालव | 


है 


द्रव्य यवार्थ की बीस हीदियां इकोमे की हैं--परमात्मा, च्मी, जीव, श्रच्याकृत, 
शाकाण, प्रकर्तन, संपधत, मात तजब, शहकार सह्य, बुद्धि, भूत, इन्द्रिय, मात्रा, भ्रुत, 
बह्लाएड, अतिया बे, अन्पकार?, हत्या, कान और बीसवां प्रतिविम्] | 

गुण के मशवि इगक प्रकार इसखलाते हैं बर शम, दस, कृपा, तिनिक्षा, सौन्दर्य 
भादि इससे सस्निहिक है । वेशेधिक करों वो भी इन्होंने स्वीकार किया है। 

कर्म हस्टोने भी प्रकार वा भागा 7>«विहित, विपिद्ध और उदासीन । शक्तिया 
बार प्रकार वी मानी है>>पाविसय आपस, गशज और प्रद्मवित । 

परमात्मा को शाइधत दिप्ण गाना है और लन्‍्मी की उनकी शवि्ति । जीव को 
प्रश्न, मोह, कुल, अप आदि विकाशे से गुझ्त बताया है । 

पी हू तीम हे अवाओे 4 « मुडिय, निशा और ल्म । 

साइज सिद्धाम्स ते काने है गाज भेद बयागे है - पेशबर का जीव से भेद, ईश्वर 
का जड़ से मंद, जीछ वा जड़े से भेद, आय वा दुसरे जीय से थेंद और पांचवां एक 
जह पदार्थ से दूसरे जब पदार्थ से भेद इसे मुंतिवध्दायक कहा है । 

प्पायना के भी दो मार्ग बताये ह>>ससत शाप्त्राभ्यास रूपा और ध्यान 
रूपी । 

मोक्ष धाप्यि के सार सोपानद बताये हें--कर्मक्षय, उत्कान्ति, ग्रचिरादि मार्ग 
और भोग । 

भोग को खाए झागों में स्यवत किया हैं--सालोगेय, सामीप्य, सारूप्य, और 
सासुन्य । 

इस प्रकार साहवभव ने परमात्मा को जयम्‌ के जत्म-मरणादि का केवल निमित्त 
कारश बतजाया है और प्रक्कनि को प्रयादान कारण! कहा है। इसने वैष्णव मतानु- 
सार शुक्ध सस्व के सत्ता की परतिष्ण स्थापित की है । 

हपा मंबरिया बिलेरती हुई बोली : आज की निशा समस्त दर्शचों का पारायण 
करा बेगी, देव । 


प्रदीष : जक्ष्य की पूर्ति पारायण से ही होती है, मघुरिमे । 
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१8७ बर्-प्स 


उधा : भाप कुछ थक ने गये हों इसलिये विम्वार्क-दर्शव पर मुझे हो कुछ 
कहने दें । 


प्रदीप : आएके स्नेह का संबल पाकर भला थकान कहा । जेप सभी दर्शनों पर 
मुझे अपने अध्ययन की पुनरावृत्ति करने दें । 


निम्बाक मत की उत्पत्ति शेता युग में हुई। शनत कुमार के प्रमख शिष्य उच्च 
कोटि के प्र म-मवित-रस के उपदेशक श्री नारइ जी थे शिन्‍्होंते प्ंम-सवित-रस के 
महत्व को निम्बार्क के अन्तर्गत से भरा । 


निम्बार्क-जाति के दैलज्ञ बाह्माणा थे | पुराणों और ४ रहासो में इनका बाल- 
काल का नाम तियसानत्द था । निम्ब वक्ष पर अर्थ निणा में सूर्य का साक्षात्कार 
होने से इनकी ख्याति कीलि निम्बार्क वाम से हुई 


सिम्बार्क मत बहा झौर जीव के मा भद्द अति दलाईल शिद्ात्त का प्रमिष्ठोषक 
है । यह भी रामानुज सम्प्रदाय का प्रतिरुप है | फीब की इससे कर्ता माना है और 
बुह्य को संगुण रूप माना है। शेप सभी शमातुज मत के खतरा है । 


इसके पश्चात्‌ बल्लभ मत झाया । इसने शुद्धाईत प्रीह मार्ग प्रसिष्ठापिस किया । 
इस मत ने बहा को सर्व धर्म विशिष्ट स्वीकार किया है । 


इन्होंने बहा के तीन रूप माने हैँ---प्राधिदेविक, आध्यात्मिक और झधिआऔतिक । 
वल्‍्लभ ने भक्ति रूपी पुष्टि मार्ग को अपनाया है । 

घत्लभ सम्प्रदाय में भवित के दो हुग बताये हैं--मर्थादां भवितन और पुष्टि 
भक्ति । यद्यपि भवित फलाकाक्षी है पर पृष्ठि भजित की भावना फल रहित 
होती है। 

वेष्ण॒व धर्म के अन्तगंत एक चैतत्य-दर्शन का भी विकास हुन्ला । चतन्य-दर्शन 
के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म नबद्वीप से हुआ था। कीत्तंत-कला निधि 
की अक्षुएय रस घार प्रवाहित कर आपने समस्त बह्ढ प्रदेश को भक्ति रस सागर में 
ग्रवगाहित कर दिया । 


चैतन्य-दर्शन भगवान को झचिस्त्याकार ग्रनन्‍्त शक्तियों के आगर भानता है । 


जेतन्य ने तीत शक्तिया मानी है--स्वरूप शर्वित, तदस्थ शवित, और 
माया शक्ति । , ४ कक दि 


बतत भा जगते दो आग गंदा | मानए हैं । भक्ति मागे से भगवान की साधना 
इस मंत में अलिदावित है । खिल तो जाल द्वारा क्ोबित कर भवित के द्वार पर 
पुंचाना यह मत स्वीकार उच्या है। 

जान को दो पतार का माया 3 दजत्य ज्ञान और विज्ञान । 

चैतन्य मे भकित के दो मांग आगये हे - विश संजिन और रुचि भवित । 

विधि अकिल के अवेशार याहत निर्दतीत उपायों का अवलम्बन अपेक्षित है। 
इसि भित में मालश प्रंम-टथन्सय प्रश्ति तथा अनुराग रब्जित अलौडिक 
गानन्द-जस का पान करता है । 

बस्तुत, समस्त बेगम दर्ग से मे मोश साथना के लिये ज्ञान की श्रपेक्षा भक्ति 
को अधिक केग दिया है । 

पृष्ठ समझ हर्शीय 5 कजिगिफ्य अवेभप के झलनेत् एक स्सेश्वर-दर्शन का भी 
प्रस्यद्ग हुआ | इसका ऋधम उमा ब"मीर भाना जाना है। 

इसेशरआप्रत वे विदा परिशिद विल्प बदार्थों द्वारा शरीर को स्वस्थ और 
तिशेग रुखभी । मंद बि हपरप अरीर हो भीगन मुक्ति का साधन बताता है। 
इसको सिद्धास है कि दिला शमहुथे पेरीर के बंठा का साक्षात्कार कोरो कल्पना है। 
निरोग जरीर हारा ध्यान-जान दिस प्रकार सम्भव है। यह तो तभी सम्भव है जब 
कि भरीर साथ हर रिथरए विश को । 

जहीर को रक्म्ध और पृष्ठ बनाने के लिये पारद-भस्म सेवत करने की व्यवस्था 
दी है। पाटय शरवित की अलौकिदला का उल्तेय करते हुये कहा गया है. कि--- 

श्छ 


“ध्संसारस्थ पर पार दत्त पसो पारद. स्मृतः” 
इसे शंब्रार भगवांन का बोर्य और पार्वनी का रज श्रशभ्चक माना गया है । 
प्रायुवेंद में वारा भर अज़्क को मिला कर रम-भस्म के गुणों की महत्वपूर्ण 
प्रशंसा की गई हैं 
पारद की प्रवस्थाप्रों का वर्साद करते हुये कहा गया है कि- मूछित, मृत और 
बढ़े इसके सींदे कप है-- 
भूर्दितों दृरति व्याघीन्‌ झतो ज्ीवयति स्वयम्‌। 
कप 
बद्ध: छोचरतां कर्यात्‌ रसो वायुर्व भेरवि॥ 
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अर्थात्‌ मूछित पारद सर्व व्याधियों का हरणश करता है, मुत्र श्र्थातु-भस्म युक्त 
पारद मरणासन्न प्राणी को जीवित कर देता है। बद्ध भर्षात्‌ जो पारद रस वद्ध 
हो गया वह वायु और घैरव के समाव सानिव की आकाश की शोर उठा ले जाता 
है। मृत पारद आदर ता, गौरव और स्थिरता देता है ! 

लोह घातु पर पारद के निर्धयश करने से जैसे पारद लोह को भी स्वर बना 
देता है उसी प्रकार मानव अपने शरीर को दिव्य कृष्चन गर देता है। इसी दृष्टि 
में इस दर्शव को रसेश्वर-दर्शन कहा जाता है । 

रसेश्वर-दर्शव ने बोग-्साधना पर ही विशेष बल दिया है । “सका कथन है कि 
थोगाध्यास द्वारा मानव झपने शरीर को स्वस्थ चौर स्थिर कर प्रा'मा का साक्षान्कार 
कर सकता है। 

रसेश्बर-दर्शन ताम्विक पूजा-टबातगगा रतीफार करता 8। दाश्यीर भे इसीलिये 
तत्ब का भरडार मिलता है। क्रेरल आर गाज्ञान प्राय में भी तन्ध की व्यापकता 
हुई । परन्तु केरल ने दक्षिण मार्ग को अपनाया । दक्षिया मार्ग में पस्य सकार-ग्रास, 
मदिरा, मीन, सुद्रा और मंथुन का उपयोग भावनाओं द्वारा कुराइलिनी- 
शक्ति के आधार पर शुद्ध साल्विक झ्राहार-विहार से फिया होता है। काश्मीर में 
केवल भावनाप्रों से भौर बज़ाल में प्रत्यक्ष प्रयोग से वाम मार्ग पद्धति द्वारा तन 
की साधना की जाती है । 

शवित संगम तत्व के काली खएड में बिखा है कि-- 

वुग्धेन केरले पूजा काश्मीरें भावना मता। 
गौड़े प्रस्यक्त दाल स्थात्‌ त्ितय कीर्तितंमया |! 

इस प्रकार रसेश्वर-दर्शन-स्वस्थता के तिनिध साधनों द्वारा ध्यान-ज्ञान और 
ग्रात्मस्वरूप परमात्मा को समझकर प्रपनी मुद्ति स्वीकार करता है। 

व्याकरणा-दर्शन भी अपना विशेष स्थान रखता है-- महर्षि परतझुजलि ने 
व्याकश्शु-दर्शन की सुन्दर फांकी दिसलायी है परन्तु भतृ हरि ने 'वाक्य पदीय ग्रन्थ 
की रचना कर इस दर्शन का सर्वोत्कृप्ट विकास किया है । 

भतृ हरि ने शब्दादत सिद्धान्त का प्रतिपादन कर शब्द द्री को मूल पदार्थ माना 
है | शब्द ही तिखिल विश्व में व्याप्त है अर्थात शब्द ही बहा है । 

शब्द रूपी वाक्य पदार्थ को 'सर्वेधशृत छितेरत: कहा है। 

शब्द अर्थात्‌ वाक के चार रूप माने हैं--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी | 

पश्यन्ती वाक को ही बह स्वरूप एवं मोक्ष प्रद्रायनी कहा है । 


7 शिमन्‍्य.. लग जाए 
श्‌ 
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पश्थन्ती बाद सुख में "वेश कर पशप बाय झाशि को स्पर्ण करता हमा वैखरी 
बाबू का साय इर्ना के । 

ब्याफूश्श--्देर्शन के परदोव बीमांसा मे शिखा, गुसा, कर्म आदि पदार्थों की 
काना की से ले | 

खाफकरश-पर्जव ही पलर-बीध कराया है गनः मानव जगत में इसका विशिष्ट 
स्थान है । 

उा आाध्य दर्खनों के हिसोड मे फ्राज की निशा जीवन के भ्रत्तिम क्षणों तक 
भुलाईं नहीं जा शप नी । 


प्रदीष  अमी पास्चासय दर्शत भाग जिगस शेष रह गया । 
हपा : हास्वार्य दहन बंप मनोविदोद कल प्रदोष काल में उत्तम रहेगा । 


सर्या मुखरी आपने क्षम्तागत्घन को संगेदमों हुई पश्चिम दिशा में विलीन हो' 
रही थी बोर राकेश दि्िफ के छोर से अपनी रप्त रफ्षिमयां विख्तेरता हुआ बसुधा 
कौ प्रेम रख से दि>बत झरने सशा था एड मि के ऐेंस सुखद मिलन पर उपा और प्रदीप 
गपने सदन के सतोरण कह में पी हुए एजल झामम्दियों पर बैठकर पाश्चात्य दर्शन 
ही चर्नोा करते मई ) 


इक : पाश्नाख इजम जिसे ध्तरेंगी में फिलासफी कहा जाता है, भारतीय 
दर्शतों से मिमाश्पव: भिस्तसा गखता है। पश्यात्म दर्शन बिना ज्ञाव के अन्तर्निहित 
ज्ञान की अनुशृति के रदीकार नही करता । पराश्चात्य दार्शनिक सुख्यतया मत और 
गाता के तादपरम्प को स्वीकार कर चलते है । आवागमन बच्चनों के सिद्धान्तों को 
महू मात्यता सही देसे । 


प्राइबाप्य वर्णव का झादि लीन आश्योसिया वामक स्थान थूतान हैं। भारतीय 
दर्शय के इलिलास में जिद प्रकार छत की कल्पना बैदिक काल में हुई है उसी 
प्रकार विभेषिस नानक देवी को कस्यना पराष्चात्य दर्शन में की गई है। यह 
सिदेपसिस पेवी पाज्याण्य अगतु जो व्ववस्थापिका मानी जाती थी। इनके साथ ही 
बुत ताम के एक शक्तिशाली बेखता थी थे जिनके पर बकरे के समान थे ओोर बुद्धि 
भी बकरे कीसी थी। अर्थात इसके कृत्य असुर के समान थे । पाश्चात्य दर्शन ने सृष्टि 
तत्व की युद्धर भीमाँसा की हैं जगठ को विभिन्‍न आाकारों से युक्त माना है । 
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थुतात में सर्द प्रथम दार्शनिक थेत्स हुवे जिससेसे तत्वों रझपर विठेलन करते हुये 
कहा : इस प्रसार संसार में सर्व ग्रमम जल ही एक मात्र तन्‍्ब था । इसी तत्व दे 
समस्य सुच्टि का सृजन हुआ । 


बेल्स! दार्शविक के पश्चात एनेफ्सिमैशग्डर मवानसार एनेव्समेनीज दार्शनिक 
ने किसी एक अपरिच्छिल द्रव्य पदार्थ के विद्यमत का मिक्धांत्त माना। जिसके 
द्वारा जल, अर्ति, वायु तत्वों की उत्पत्ति हुए और इस्हों मे लोन हुई। इच्होने 
जगत्‌ की उत्पत्ति चेतन पदार्थ से मानी है, प्रकृति से नहीं । 


यूनान के महास्‌ तत्व दार्गनिक पाउथोगोरस ने सप्टि की उत्पत्ति के विपय मे 
श्राकार को पदार्थ का मूल तत्त्व माना है । 


इटली में भी दर्शन का अध्युद हुआ और गलिया हाश का एफ नगर दार्शमिको 
का गढ़ बने गया । जिनोफेस्स' सामभ के एके दार्शनिक मे कटी स्यथाति प्रान्नि की । 
इनका सिद्धास्त भारतीय पझर्द संवाद का पोपक है । इस सिद्याल्त ने सभग्त जगत को 
एक ब्रह्म स्वरूप माना है। 


एलियाबासी दार्शनिक ब्िद्रानों के ग्रद्धान्िलिक आइमसबाद के विशोश् में 
प्रनेकयाद की मान्यता देते वाला दूमरे सम्प्रदाथ का जत्म हो गया । 
हिरेक्लिट्स' नामक दार्शनिक ले जगत को पर्वि्व्धीम माता और उनमें अनेकता 
मानी । इन्होंने अग्नि तत्व को ही जमत्‌ का मूल तत्व माना है । 


ग्रमेकवाद सृष्टि के उत्पातन में श्रग्ति बायु, जस झौश पृथ्दी इन चार तत्वों को 
स्वीकार करता है। इन तत्वों के भंकर्षण विकर्षण से सृष्ठि की स्चना और प्रलय 
की होना अनेकबाद सिद्ध करता हैं । 


अनेकवाद ने परमार को सृष्टि का मूल हेतू बताया है। इस प्रनेकवाद के 
सिद्धान्त ने वैज्ञानिक युग का भ्रभ्युदय किया । झान-विशञान के विकास एवम उसके 
मृल्याद्दुत पर पासम्वरात्य दार्शनिक परमण्पर उलक पड़ । प्रादीस विश्वासों की प्रपेक्षा 
विज्ञान की ओर मानव की जिज्ञासा जागदक हो उठी। इसमें स्लोफिस्ट लोगों ने 
जन्म लिया और धार्मिक प्रास्थाओीं सास्यन्सास्यवाशों और विश्वा्सों पर गम्भीर 
सन्यथन किया। प्रोटोभोरस के इस संत ने जब सानब फो उसके मूल तत्वों से भटकाना 
आरस्भ किया तो उनके विरुद्ध विद्रोह खड़ा हो यथा । कुछ समय पश्चात्‌ सुकरात 
नाम के सुप्रसिद्ध दार्शनिक का जन्म हुआ | 


या लि जाम 3. ४2२० ५ अडक्पन-, जक. 


देशम पराग १९४ 


सुकरात दार्शनिक ने धर्म क्षेत्र में ज्ञान पर अधिक बल दिया । सुकरात के प्रभुख 
शिष्य प्लेटो' ने पाश्वात्य-दर्शन में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की । प्लेटो ने व्यावहारिक 
सत्ता और वास्तविक सत्ता इन दो सत्ताओं के ग्राधार पर अनेक दार्शनिक ग्रन्थों का 
कथोपकथन शैली में प्रशयन कर पाण्वात्य जगत में ख्याति प्राप्त की । 


प्लेटो ने भ्रात्मा को तीन रूपो मे देखा--पअ्रज्ञा, इच्छ और विषयवासना १ 
ज्ञान, शौर्य, झात्म-संयम तथा न्याय परायशता इन चार को मूल तत्व गुण स्वीकार 
किसा है। प्लेटो के परम शिष्य श्ररस्त्‌ ने भी अपने भुरू के सिद्धान्तों का विकास 
किया | श्ररस्त ने हेतु चतुप्ठस की कल्पना में चार सुख्य कारण बतलाये गये है--- 


उपादान, असमवायी, निभित्त और लक्ष्य । 


ग्रस्त ने दर्शन के साथ ध्ाथ विज्ञान का भी समान ग्रध्ययत किया था। श्रतः 
वेश्ञानिक द्षेत्र में उतर कर उसने जो ज्ञान का प्रतिपादत किया वह स्वुत्य है। 


ग्रस्त के कुछ वर्षों के पश्चात्‌ पाश्वात्य-दर्शन का वह युग ईसाई मत के ग्रभ्युदय 
से घृमिल' हो गया । 


प्रदीप : दर्शनों का वह युग स्वप्त वत्‌ सा गया है। पाश्चात्य जगत में 
दर्शन की अपेक्षा आज विज्ञान अपने उत्कर्ष कौ ओर जा रहा है। जिसे हम विज्ञान- 
प्रधान- युग की संज्ञा दें तो अनुपयुक्त न होगा । 


उपा : शैज्ञानिक वस्तुत: सत्य की खोज करता है और मानव जगत को सम्भाव्य 
विधि प्र उतार कर चलता है। वह चिरन्तर सत्य के सिद्धान्त का पोषक नही । 


प्रदीप : परन्तु ततत्व-रूपी ज्ञान-विज्ञान की आधारभित्ति पर झ्राज दिन भी 
भानव नित्य नये अनुसन्धान कर रहा है । 


उषा " आज की बीसवीं शताब्दी का पाश्चात्य दार्शनिक बट्च्ड रसल बुद्धिवाद 
का इढ़ पोषक है । इनके अपने स्वतन्त्र विचार है और अपनी स्वतम्त्र विचारधारा 
है। यह अनेकान्तवाद भशौर वस्तुवाद के कट्टर अनुयायी है। समस्त विज्ञानों की 
जननी गणित विज्ञान के उत्कृष्ठ विद्वान है | इन्होने दर्शन श्रौर विज्ञान में व तो 
परस्पर कोई विरोध माता और न कोई सामज्जस्य । 
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प्रदीप : धर्म, दर्शन और विज्ञान यदि परस्पर स्तेह-सुत्र में बंच जाये तो 
तुम्हारे विचार से केस! रहे । 

उपा मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दर्शल श्र विशान का उद्गम धर्म ही 
है । धमे और देन का अविच्छिन सम्बन्ध प्रकृति-अन्य है ! 


प्रदीप ; इतनी गहनता होते हुये फिर आज का मानब-चरित्र इतना बयों गरिरता 
जा रहा? 

उषा : मानव-चरित्र के पतन का सुल कारण घंस का बाह्य श्रा्म्वर है। 
यदि धर्म के दस लक्षणों को मानव-जगत अपने में उतार ले तो उसका चरित्र स्वत 
निर्मल हो जाय । 


प्रदीप : ती क्या मानव-जाति श्रफों धर्म के बाहइय आडग्वरों से धर्म को घोखा 
देकर धर्म का श्रत्त करने में स्पं लगी है ? 


उपा . धर्म रूपी बाहुय आडम्बरों से मानव धर्म को धोखा चही देता अपितु 
अपने को धोखा देकर भ्रपना ही श्न्त करता है । 

प्रदीप : मेरी दृष्टि में इसका बहुत गुछ उत्तरदायिरत इस युग के धर्में गुरू, 
धर्मांचायों एवं धर्म सम्प्रदायों पर हूँ । 

प्रदीप : युग धर्म ते काल की गतिविधि के अनुसार भारतीय धर्म-दर्शानों से 
प्रथवित सुधा-रस में श्रब कुछ विष की मिलावट कर दी है । 


उधा : थुग परिवत्तेनशील है। उसी क्रम से मानव की विचारधारायें भी परि- 
वर्तंतशील हैं । काल से नियन्त्रित भैलोबय की सत्ता है । इसीलिये हमें घेये को धारण 
कर काल का स्वागत करना है । 





श्फादश पराग 


अपाल्त काल भा, तारक मएडल प्रभा हीन हो रहे थे, पूर्ण चन्द्र पश्चिम की 
श्रोर क्षितिज से बिलीन हो रहां था, कलिकायें भ्रस्फुटित हो रही थी, हरीतिमा पर 
श्रोस बिस्पु चमक रहे थे, उपबन के किसी वृक्ष पर बैठी कोकिला अपने मधुर कशठ 
से कूहकी और कुलदीप सिंह जीने अपने शयत-क्रक्ष का पूर्णीय वातायत खोला 
तथा प्रपती पत्नी सूर्य भानू छुवरि को ओर सम्बोस्धित करते हुये बोले । ग्ासामी 
माष भास का दिल अविक डूर नहीं। प्रदीप के विवाह का प्रवस्ध अभी से आरम्भ 
करना उचित शोभा । 


हम श्रमी मे दंगा सजिम्ता, हों । कन्या पक्ष वालों को प्रवश्य दुनिया भर का सामान 
जुडाना पता है। सढ़ाब के लिये बस्ताध्ृपण मन पसन्द बाजार मे मिल ही जाते हैं। 
उपा की और से भी सारा प्रबन्ध हमें ही तो करता होगा, देवि । 


जब हमें दोनों श्रोर का विवाह करना है फिए उपा के परिवार से वया। नथ- 
शत्रों में उसकी गात्र शुद्धि ऋरा दी जायगी । 


हमारी घर्म पत्नी बड़ी धूक वक्त की है। नारी के बुद्धि की कुशाग्रता का अनु- 
भ्रव मुझे इस करा हुआ । विशेष कर ऐसे ग्रामीण की जहाँ केवल गृहस्थ और 
धामिक शिक्षा दीक्षा के श्रतिरिक्त और कुछ अधिक' ज्ञान उपलब्ध न हो सका । इससे 
यह सिद्ध होता है कि बुद्धि की कुशाग्रता एक ईश्वर प्रदत्त है जो कभी सर्वोत्कृष्ट 
शिक्षा प्राप्त किये प्रारिएर्यों मे भी नहीं मिलती और कंदाचित्‌ एक श्रश्मिक्षित प्राणी 
के मस्तिष्क से भी फलकदी है । 

चार उच्च कोटि के चैंदिको को बुलाकर नवरात्रों की पुण्यभगी तिथियों में 
ग्रस्यज जाति की' भावनाशों का शोधन करवाना है । 


कुलदीप सिंशु ते नगर के वयोवृद्ध बेदिक श्री सगलेशवर पद्मनाभम्‌ को दुसरे दिन 
प्रातःकाल दुछ्लवाया । बेदिक जी के धाते ही कुलदीप सिंह ते प्रशाम कर कहा । प्रदीप 
का विवाह निकट भविष्य में सम्भावित है । 


१६८ प्र्म-परण 
बैदिक जी ने आशीर्वाद देते हये पूछा | वहां तिश्चित एन्ना है, श्षीमान जी । 
समोग वश "“उपा ताम को एक कन्या से, जियवी उात्ति का कुछ पना सही । 
बैदिक जी चकित होकर बोले : आप तो ऐग कुनीन झजी । 
परिस्थिति सब कुछ कराती है। बड़े २ ऋषि सुतियों ने परिस्थिनिवेश सब कुछ 


किया । बशिएठ भुनि ऐसे ब्रह्ममि का अनबन को वन्‍या अस्यती ने बराणिब्रहण 
सस्कार हुआ । विधि के विधान को कौन सेट सका । 


गीस्वासी तुलसीदास ते भी कहा है कि 'समरपत को नहिं दोष गसृस्ताई। मेरे 
लिये जो आज्ञा ? 

कुलदीप गयश्चित विधान के अनुसार सुथोग्य बैदिकों द्वारा “उपा को गान 
शुद्धि और भात्म शुद्धि दोनों अपेक्षित है । 

बेदिक जी : सर्वाग शुद्धि करते में नो दियस लगने । अत, पिश्ठ पढ़ा के पूर्व ही 
समस्त पूजन सामग्री शग्रहीत करना होगा सबराज झाग्म्म ट्वोत ही शूद्धि कर्म का 
समारस्य हो जागगा । 


कुलदीप सिंह ने शीघ्र ही अपने दीवान भाषु प्रताप को बुलाकर बैदिकजी से 
समस्त पूजन सामग्री की सूची वनवाकर ग्रधा शीश लाने का आदेश दिया। इस 
प्रकार चार ही दिन में समस्त पूजन सामग्री एकत्र हो गई । 


प्रदीप और उषा अपने प्रचार क्षेत्र मे गये थे । कुलदीप सिंहु का पत्र पाते ही 
दोतों यथा समय झा पहुंचे । 


सवरात्र शारम्भ होते ही पांच सुयोग्य चवेदिको ने प्रात.काल से वेदियों की 
रचना भारम्भ कर दी । रजत की पाँच चौकियों पर सुन्दर रण पिरंगी वेदियो को 
रखना एवं उनके ऊपर स्थापित दीपक युक्त रजत कराश ब्लाकर्षश का केद्ध बन 
गये । वेदियों की रचना के पश्चात निर्णति मुहर्त पर मस्खों द्वारा वेदियों को प्रतिष्ठा 
हुई । देव पुत्री उपा पीताम्बर बारणा कर ज्यों ही बेदी पर पहेली गगसमेंदी बेद 
मनन्‍्त्रों से आकाश मसडल गूज उठा । उषा के सस्वर वेद पाठ से समस्त उपस्थित 
बंदिक चकित एवं मन्त्र मुग्ध हो गये । 


प्रधान वैदिक ऋत्वक ने उषा से पूछा : आपका अ्रध्ययन काल कहाँ बीता, 
चिदुषी ? 


एप्रकादश पराव १६६ 


छप्ता , काशो हिल्हू विश्यतिशालन से दर्शय शास्त्र में एम० ए० किया तत्पश्वात 
चेंद वेदांयों तथा पपमिवेदों का सानोपाग अध्ययन उत्तराब्स्दल के एक प्रसिद्ध महात्मा 
योगिराज ली अऋभाततद महाराज के श्री चरणों में बैठ कर किया । 


उत्तगब्चल ने बंद का ऐस झर्वर पाठ करने वाले विद्वान महात्मा आज दिन 
भी दर्शनीय हैं । काफी ये ऐसे बैदिकों का दिन २ छाय होता जा रहा है। जबकि 
काशी विश्या-्ृश्नि सदा से रही । 

आज की काशी चर्म देः दाम से पुजती है । छलियुग मे नाम की ही महिमा है । 

बंदिकाजार्य के बु लद्दीय सिह की ओर संबोधित करते हुए कहा * उषा का ऐसे 
अत्यवयरक में इतना ऊबा भाव और अध्ययन अवश्य कोई देवी शवित का 
ब्ोतक है । 

भारत में बड़े २ झतभोल रव्त-मरि निकलते हैं। अ्पवित्र स्थान में पड़ा कझ्चस 
कौन नही उठाना । 

जा की लुदना बसी सन-मरिं से नहीं आँकी जा सकती। इस भरि का 
मूम्याकन करना एम्ारी बल से परे फे । 

उपा . बंदकायाय री की यह महत्ता है जो मुझ ऐसी अधमा को इतवा महत्व 
दे रहे हैं जिसे दक्षिण भारत में वेदाष्यग्रत वी प्रपेक्षा वेद अवशा करते का अ्रधि- 
कार आज विन श्री नही है । 

वैदिकाचार्य : हिन्दू धर्म शास्त्र ने नारी जाति को बेद के पठन पाठन का अ्रधि- 
कार नहीं दिया ) 


उपा : वैदिक धर्म में शास्वकारों ने स्वार्थ भाव से स्वेच्छानुसार नारी जाति 
को गृहस्थ धर्म के बन्शनों से जकड़ क्र सीमित अ्रशिकार दिये थे । पर झ्ाज के 
युग में जबकि विश्व की परिस्थिति और उस्तका स्वरूप ही तीर गति से परिवर्तित 
होता जा रहा है एसी स्थिति में काल की गति मानव विचारों को स्वरुपानुत्तार 
ढ़ालती जाती है। 

उप का कंथन सत्य है। काल की गति के अनुसार यदि हम अपने को नहीं 
ले चलते तो यहू काल हमारी सारी संस्कृति को खा जायेगा । 


प्रायम्वित और शुद्धि कर्म के अन्तिम दिन उषा की मुख-कास्धि-वमनीयता 
तेजोमय हो गई । बेदी से उठकर गम्भीर मुद्रा मे उषा प्रथम प्रधानाचार्य के चरण 
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स्पर्श करती, पण्चातु प्रसहपान्तर्गल उपस्थित सभी वैदिकों केः घरश सुपशी करती 
हुई यज्ञ मएडप का परिअमस्य एवं प्रदर्षिगा समाप्त कर कुलदीप लिट एवं उनकी पर्म 
पत्ती तथा सके समस्त परिवार का चरश स्थर्ष करनों। उपा ज्यों ही प्रदीप के 
चरणों पर पूर्वानुरान रस से पुरित अपने शीम की नवाती, आकाश से पुष्यों की वर्षा 
हुई और अप्परायें मंगलगाव करती हुई प्रव्तारित होती । 

इस अलौकिक इश्य को देखकर कुलदीप भिहु तथा उसका परिवार हुए से 
प्रफुल्लित हो उठा । 

जिस प्रकार प्रकृति की अरुण शिखा प्रभात का, चकोरी चच्रमा का और 
पपीहा नील मेघ का स्वागंतामितन्दन करते हैं उसी भाव में कुलदीप सिंह के परिवार 
में उपा का हुंदबाभिननदत आन्दोलित होने लग | 

प्रधानाचार्य : यह तो देव-कन्या प्रतीक्ष होती है । 

कुजदीप सिह चकित होकट बोल ! मुझे भी ऐसर प्ामासित होता है । 

इतने में मब्जुला ज्यों ट्री उबा के सिकद गई झीश सस्तेट उसका आलिडुन 
किया तो उसे उपा के शरीर से भीनी-भीनी कमस-सुगन्ध का आभास हुन्ना । 

उपा बोली : मझ्जुला की भावना मेरे मत मे सभा गई । 

हमारी भावी आाशाम्रों में ममता ने जन्म लिया । 

उपा क्या, मानों गृह लक्ष्मी झा गई, बेटी । 

सूर्य भानु कुबरि : केवल गृह लक्ष्मी हो नहीं धर्म-पूत्री भी है, पतिदेव । इसी के 
द्वारा धर्म को ज्योति पुनः जगेगी । 

हमारी धर्म पत्ती ने कितनी गूढ़ बात कही । इस लोक में हमारी उच्चा साक्षात 
देवी के रूप में श्रवतरित हुईं। ससार की सारी विषमतायें, जातीय एवम्‌ साम्प्रदायिक 
संघर्ष, साम्यवाद और पूजीवाद के बीच की खाई झादि सभी को यह पाटकर 
भानवता में चेतना नायेगी । 

सुर्यभानु कुचरि : विवाह के अब कूछ ही दिन शेष हूँ। दौनों ओर का प्रबन्ध 
करता साधारण बात नहीं । समय जाते देर नहीं लगती ! 

विवाह सम्बन्धी एक सूची बैठकर बना लेने से सब काम सुगम हो जायभा । 


प्रथम तो हमे यह विचार करना हैं कि उधो की शोर से कन्या-दान, बारात का 
स्वागत, देती देबताओोंकी मान्य मान्यताओं भ्रादि का सारा कार्य व्यवहार कौत करेगा? 
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ऐसी परिरिजत सें प्राघोन परम्परा की जीक पीठना व्यर्थ है। विशेष जब कि 
उपा साक्षात देगी मुल्य है । 

लोकाबार और शास्त्र बनी मर्याद्ओं का पालन करने से समाज मे अ्न गुल्या- 
निर्देशन नहीं हीता । 

कुलदीप : हमारे एंक पुराने स्तेही ढाकुर जयस्तोबस्ण सिंह संतान विहीन हैं। 
सनकी वर्मपत्नी हंसकुबरि एक राज घराने की पुत्री है। स्वभाव की बडी सुशीला और 
मधुर सायिणी है। अल्त्रानाभाव से कभी २ उसका सन समाज से खिनत हो जाता 
है। सम्भव हैं वह कन्या दान देते के लिये उत्सुक हो जाये 

यदि वच् स्वीबपर कर हें तो इसमे उत्तम और क्या । 

भ्राज ही सायफाल इसका सिस्पेय हो जायगा । 

इतना झहकर भोजन कक्ष से गग्रे । कुछ विश्वाम कर मब्याद्वोत्तर कुलदीप सिह 
अपने गरम मित्र ढावुर जकभी कस्ल मिंह के यहां जाने के लिये तैयार हुये । 

सूर्य भातु कु बरि ; मुंह मीठा करके जाना शुभ सूचक है । 

कुलदीय : बन यही दढ़ी बतामा या बर्फी । 

इतना दुनमे ही सृच भाव फ्र्मर सद अन्दर गई औश रजत पातो में घर का 
ताजा बड़ी और तावी बी मर्षों लाकर कूलदीप सिंह को अपने हाथों खिलाती । 
कुलदीप सि्ट ने दही बफ़ी शाकर सब्त्साह अ्रपनी कार द्वारा प्रस्थान किया | ठाकुर 
जयन्ती बस्म सि् की बोटी पर पहुंचकर हार का कालबैल ज्यों ही बजाया, ठाकुर 
साहब अपनी धर्म पत्नी श्रीमती हस कवरि सहिल बाहर आये और कुलदीप सिह 
को पाकर हमोंत्फुल्ल द्वोकर दोले इसने दिन कहाँ रहे, मित्र ) 

कूछ गेसे ही विशेष उलभलतों भें रहा । 

हँस कूर्बार ने कहा ; दी जीवी हो । हम दोनों अभी श्रापका स्मरण कर रहें 
थे इधर कई दिलों में श्रापका कोई समाचार तक न मिला था । 

सबसे बडी समस्या प्रदीप के विवाह की उसका रही है, मित्र । 

जयम्ती वह ; विवाह की और समस्या, ऐसी क्या बात, हमारे योग्य सेवा । 


उप साम की परम सुन्दरी से प्रदीप का प्रेम हो गया है। पर उसके परिवार 
में कोई नहीं है । उद्धार करने की भावता से तथा लोकाचार शोर शास्त्रीय विवाह 
सब्बन्धी रीतियों एन कृत्यों की पूर्ति के लिये किसी कन्या पक्ष का साश कृत्य करना 
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ग्रावग्यक है । इसलिये आप दोनों यदि कब्या दाने लेकर पुर॒प् के भावी बनना चाहे 
तो सर्वोत्तम है । 

इंसक्‌ वरि ने। में अब, विद छनकाती हुए भाव भरे शब्दों में बोली। क्या 
पत्ता, इसी बहाते हमकी सन्तान बन सु ह देखने को मिले । 

जयन्ली बल्ण सिह : उपा कहा मिलेगी ” 

कुलदीप : मेरे ब्रावांस पर, सुहुद ! 

हूंस कुबरि ने कलदीग झिंद्र से कहा : जलपान कर लीशिये । हम दोनों असी 
आपके निवाक्ष पर चलेंगे वहीं सब निर्माव कर लिया जायगा । 

इतने मे सब लोग एक साथ जलपाग कर साके छे बज कुलदीप मसिह्ठ के द्वार 
पर पहुंचे | कार का हार्त युनने ही उगा और प्रदीप योटिंगी पर भा गये] कारसे 
उतरते ही दोनों ने मथके चरण शार्ज किये । उप्र की सुख कास्ति, छोद और शील- 
सौजन्य ने रानी हम कुर्वार के मत को हर जिया । फया को सतेड से आलिजन करती 
हुई बोली . बेटी ! क्यो वैरा ही नाम हपा है ? इस दिन कहा सं एँ रही । इधर 
जयम्ती बस्ण सिंह का हुदय भी उप कि सौन्दर्य से आस्हादिय हो गया । 

जयन्यी वढश सिंह ते. गदुगदु कांड के कहा . सीजन मी मूसि पा को पाकर 
सैं ग्रत्यन्त प्रसन्‍्न हूं । 

रानी हस कुवरि भाव विभोर हो बोली : मुझेतों भानों झगने कोख की ही 
जन्मी मित्र गई । 

दोनो के हुदय में ग्रगाष्त ममता उमड़ पड़ी जो उप की क्षण भर के लिये भी 
पलक से ओभल नही होनी देती । इसी बीच बादल ऐसे गड़गडाये कि मानों कोई 
हषंनाद के डमरू निनादित कश रहा हो । 

कुलदीप सिंह ने कहा ; आज से उपा आपकी घर्मे-पुत्री हो मई । 

यह कल्पना हमारे मन में पहुले ही घर कर चुकी है। झब अपनी उपा को शीघ्र 
घर ले जाकर ध्‌मधाम से विवाह करेंगे। प्रदीप तो मेरा पुत्रदत पहुले से ही है। 
जब ग्रात्ता है भ्रपती चाचो से चीजों के लिये कमठता है । 

सूर्यभानु कुवरि बोली - मैसे मजुला का कन्यादात ले ही लिया। भब आप 
क्षषा का कच्यादान लेकर धुरय के मामी बने । सम्भवतः यही आपके लिये फली भूत 


हो । 


जी पथ ऑ बनयीत 
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श्राप तो हमारी बरी बहिन के समान है। यह आप ही की कृपा से हुआ । 

झरभी आपको आप चालीस की भी पूरी नहीं है। ठाकुर साहब भी इसी तर- 
पटक में हैं। पता नहीं भगवान ने क्या रहस्य रचा है । 

सब उसी एक महाप्रतु की लीला है । सही तो पा” कैसे मिलती । 

इतसा कहकर हृत्ा कु करि से चलने के लिये भ्राज्ञा मागी । 

कुलदीप सि ने कहा : भोजन करके जाडये । 

प्रभी तक हम दोनों संद्रा आपके यहां जब कभी आ्राये बिता भोजन किये चही 
गये । पर अब #स कन्या पक्ष के ही सगे । धर्मानुशआसन आदेश नहीं देता । 

ने हो उसका मुल्य चुफा दीजियेगा । 

जलपान सो करके ही लगे थे । 

क्या ठाकुर साहब की भी कुछ सडोच है । 

जमस्ी बन्‍्श सिंह ' अब दया उमारी धर्म पुत्री हो गई तब केसे सम्भव है। 

मु्रभानु कृबरि : पर अठ से विवाह के बाद ही शोभा देता है । 

हँस कु बरि ' किस भाव में जिस क्षण जिसको अपनाया उसी भाव से वह हृदय 
पं सभा गया। केवल लीकाचार की बान अब शेप रह गई है । 

जमन्ती वस्ण सिंह : आपके आग्रह से भावनाओं भे ढेंस पहुंचती है । 

कुलदीप : उपा और प्रदीप की कुराइली के आधार पर विवाह की तिथि माघ 
शुक्ल पंचमी निश्चित ह४ | 

हस कुचरि , बसले पच्रमी तिथि सर्वोत्तम है । आदेशानुसार सारा प्रबन्ध कर 
दिया जायमभा । 

सन्ध्या सुम्दरी के अवगुगढन में दिनमणि छिप रहा था, तारे टिमटिमाते जा 

रहे थे प्रौर पक्षीगश रैन बस्लेरों के लिये उत्सुक थे। हंसकुबरि और जयन्ती- 
बस्श|सिल्ू से ऋपने आवास की और जाने के लिए कुलदीप सिह से भाग्रह किया । 

भारतीय संस्कृति की प्रतीक उपा ने सबके चरण स्पश किये । इस प्रकार सबने 
एक दूसरे का अभिवादन किया । 

सषा को हृदय से लमाये हंसकु बरि बाहर आई, द्वार पर खडी कार में उसे 
बेठाला और सीधे झपने भवन की ओर चली | 
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रात्रि के समय कुलदीप सपर्रिवार जब मोजन पन ऊठे तो परस्थर सिजार बिमझ 
करने लगे। 

कुलदीप जिसकी कल्पना भी मे थी वह हो गया, प्रिये । 

सूर्यभानु कुबरि उ्ा का भाग्य, कहां से कहा ले गया ।! 

इसीलिये कहावत है कि शुभ पड़ी की लटकी भली और प्रशु पड़ी का लड़का 
नही । 

भार से कुछ हलके भी हो जायेंगे । 

ठाकुर जयम्तीवस्शसिंह गाँठ के पोढे हैं। समुराल सी अने राज प्राने की 
है। हंस कु वरि अपने साता पिता की एक मात्र पुत्री है। टसलिये उथा का विवाह 
विशेष उत्साह के साथ होगा । 

चढ़ावे के लिये सौ तोले सोना. तब रत्त के श्राभ्षग किसी स्वर्शोकाए को घर 
में बैठाकर इच्छानुसार बलवा लिये जायेंगे । लड़ा दृपट्टा भौर साज़ियां बनारस 
और बम्बई से कारचोपी की मंगवा ली जायेगी । शेप सम्बन्धियों के लिये बाजार 
खुला है। बस एक म्जुला भौर उसके बच्चो की मार्ग पूरी करनी पढ़ेगी । 

कल ही एक कुशल स्वरणविगर को बुलबा दू मा । बनारस वम्बई के लिये आदमी 
भेज दूगा । पचास साडिया उचा के लिये भरत, शेष माँ स्ादियाँ मेली जोली एव 
सम्बन्धियों के लिये साधारण मेल की आजायेंगी । विशाह के पश्चात्‌ इष्ट सिश्रो 
सहित प्रीतिभोज और कुछ संगीत, बस यही मुख्य २ क्रायोजन ्। 

इधर यह सब प्रसंग था उधर उषा जैसे ही ठाकुर जबनन्‍्ती वर्ण सिंह के द्वार 
पर पहुंची समस्त दास दामिया स्वागत करती । कोठो के भव्य कक्ष मे हुंस कु वरि 
उधा को ले सई और पररुपर चानालाप हुआ $ 


हँस कुर्चार ये पूछा पुत्री | भोजन के व्यजनी मे तुम्क्रारी कसी रुचि है) 
उषा : यही सात्विक आहार जो माता पिता को प्रिय हो १ 


झाकुर जगन्ती बर्श सिं्ठु ने कहा ; हमारी उपा को सात्विक श्राह्ार के अति- 
रिक्त भौर क्या भागे । 


ईस कूवरि ने भोजन प्रियालिका को बुलाकर कहा : जैसा पुत्री झादेश दे 
बैसा भोजन बलेगां । 
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गाय मैंस का बिलाकर बीस गेर दुध् प्रतिदिन घर में होही जाता है अपनी 


उपा को थी दूत से धरिसृष्ट हर > 


इसता फटकर ववन्ती वश्श सिह कुछ देर लिखते पढने भें लग गये और हंस 
कवरि उपा के लिये उसनी हि के शनसार सालिक वातावरण के एक सनोरम 
कक्ष में शयते हे लिये मे गए । 


उषा प्रातः उ्कर नेमिलिक कर्मों से निधृत्त होकर बेद मन्‍्त्रों एवं स्तुतियों 
से मबन को पवित्र करने झगी। दाकर जयन्ती वर्ण सिह और हस कु वरि का 
संसार ही बदल गया | उया, माता पिता को श्रात् उठकर प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
गुहुस्थ से सम्बन्धिन सस्ती कायों' का झॉचालन करती हुई अपनी सेवाओं से दोनो 
को परितुष्ट करपी । 

हँस भूजार आज उसमार ओमन को कसी सुखद बेला है इतना कहकर उषा 
को प्याश से ऋगने अंक में भर भेजी । 

जयस्ती इश्श सिंह ; ने होगा प्रदीप को भी पास रख लेगे। कुलदीप सिह 
के एक और छोटा पूत्र पाप हैं ही । 

हंस क बह: अभी दशक-पुत्री का विशिट रोस्कार शेष है जिसके लिये शीघ्र 
ही तगर के प्रसिद्ध स्योविषायातं से मुहर्श तिश्लवाना है। 


जमनती बम्श सिंह ने शीश ही दीवात भानू प्रताप को बुलाकर कहा: 
ज्योतिषायार्थ श्री पश्च-धूकरा-मरित को शीघ्र ही श्राने के लिये निवेदन कर दें। 

आजाये जी के आते ही बोसों मे अभिवादन कर झ्रासन दिया और कहा | 

कूमारी ता को 'दराक-्पुत्नी संस्कार का कोई शुभ सुहते निकालने की कृपा 
करें, आचार्य जी । 

श्रीमान जी के प्रत्न खग्द पर विचार करने से ग्रहों के योगायोग, सम्बन्ध, 
होरा, लतांश, हे रकोग झादि ते उप नाम की कन्या को धर्म पुत्री के रूप में 
मान्यता वेकर समस्स कृछा किये जाये तो उचित होगा जिसके द्वारा जन्म-जन्मान्तर का 
सारा चब्चित पाप घल' जायगा इस प्रकार सारा प्रायश्वित विधान भी हो जायगा। 
इसे दसक पूरी के भाध से अगीकार करना शुभ नहीं। 


हंस भू बरि विस्मित हो बोली : इसमें कया अपराध । 
आचार्य : यह देव-बन्या है इसलिये शास्त्र सम्मति नहीं देता । 


२०६ भर्म-परक्ष 


जमत्ती वह्ण सिह आशय चकित हो बोले : देव वस्या सौर मेरे घर | 

देवज्ञ पुराय क्षीस हो जाने से इस लोक मे प्रवप्रित हु; है । 

जयन्दी वस्ण गिह : जो आजा, झाचार्यवर्ग । 

विकालज ने परम विंदृंपी कमारी उगा का शंग्कार 'सधर्मन्युत्री! करा रूप देकर 
शास्त्रीय विधि से कार्य सपदन दे मुहते ज्योतिष की गशावानगार कार्त्तिक शुक्ल 
पूर्रिमा बताया । 

जयन्ती वह्श सिंह में उत्ते संस्कार से सम्बस्निस कार्य की विश्वुत सू भी के लिये 
आपग्रद किया । 

सक्‍त विद्ञव ने निमन्थणा पत्र शा प्रकाणन विवरण आदि से लेकर पन्‍्न तक 
सभी कुृत्यों का तिखा-जोंखा तेथा उनके मर ३ चलाये । 

आ्योतिषाजार् जी को मलेख्य सम्शासित कर विश जिया गया । 

जयन्ती बस्ण सिह्ठे ने भपनी चर्म पत्ती में फ्ा: आग इस दोनों सभी इष्ट 
मित्रों एवं संम्बस्धियों की सू थी तैस्यार कर में | इप समके सास लिखतों जाग्गी । 

हंस कु बरि. उपा भी भ्रपनी सहेलियों की प्रामस्तित कर दे। 

जो उसके मन को भाये । 

उषा : मुख्य दस मिमत्तश भेज दू सी, शेप बचने धर । 

कल संख्या दी सहस्त हैं। पचास शेष बचते मर उपा को हे दिये जायेगे ! 

इस प्रकार शुभ मुहूर्त पर सारे निमस्मणा पत्र वित्त जी गये । 

कई दिन बीत गये प्रदीय अत्यधिक क्स्त रहे इस दारमां उपा से उध्यर सिलन 
ने हो सका । उबा मी वैसी व्यस्त रही । है 

कार्तिक का मद्ठीता था, निर्मल शरद्‌ की चब्द्रिका से धरा सरतात हो बचूकी थी 
शुक्ल पक्ष की पचयी तिथि थी, वायु में शीतलता व्याप्त हो चुकी भी शौर सन्ध्या 
की बेला थी। प्रदीप सनबीम कार का हाते दूर से बजाते हमे ज्यों ही उपा के बगले मे 
प्रवेश करते कि उषा प्रवेत परिधान युक्त मरासिनी की जाति बाहर मिकत कर 
ग्रपने मानस मराल को निहारने खगी । कार का द्वार खोल कर प्रदीप के चरण 
स्पश करती हुई बोली : इतने दित कहां लगा दिये, प्रियद्वर ? 


तुम्हारी प्र म-परीक्षा में स्तेहमयी । 
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डवी हेम एरॉलो वा रथ तता मे, मेरे ह़दोश | 

प्रदीप ने मर्द मुहाने से उधा ले करो को दवाते हुमे कहा : क्या विरह के 

ही निम्भाय ने फ्राइजल कस ने मे दायायल दहका दिया । 

द्गा ने प्रडीय के मं कंट थी गन प्रम परितर संथनों से निहारा अर अपने 
दोनों कहों को उनके शरण पर पचतो /5६ बोली एक ब्र्व निशा में जब सुधांशु 
प्रपनी स्मिस्धू उौरस्तो ने सात धरा को प्रश्नक्ति कर रहा था, च्रपल पवन जब 
लतागों की अर शिशशितओ जलियों को हेड रहा था, और भेरे भदन पर बैठा हुआ 
कपोत, कंपीवी थे अजाधशाव रूर सगे था उसी समय सुम मेरे स्वप्तो मे जाने किधर 
से शाये पौर झरने आाहुशों थे मुझे गाए में भना तब मेरे कपोंलों मे तुम्हारे सरस 
अपसों का हथाश घलथल किया ग्रीण पिझ गए नबन यो खुले तो अं शमाली के उदय 
होने मक्त वन्य से ४ये । 

हद्दीप : तुम वो मिद्चियों हे स्थामिती शो । शनब को धरातल के किसी छोर में 
उतार कश उसमे आशा हक शंप वी हों और “से अपनी भावताश् की सीढियों पर 
घरदाकर अपने अरसखज थे उतारने था लिये सभम हो, देधषि । 

गह सब जुस्डा ने ही झ्रोकर्षणर्रिकर्षण में है, देश । मधमास के मधुमय' भरे 
भ्रह्ु में प्रकृति सुख्री भ्रगभा सोखर्य बिनेर कर जिस प्रकार शान्ति पाती है उसी 
प्रकार में तप्जारे धाए मे हिलीर मप्र वास्तविक शात्ति पाती हु । 

इसने में हंस कावदि और जयनी बख्य सिह को बाहर झाते देखकर प्रदीप 
कार से उतरे और पनो के चरण रपर्श करते । 

हँस कंबरि प्रदीप की गले लगाकर बोली : क्‍या, कूछ रुष्ट हो गये जो इतने 
दिस नहीं आगे ? 

कार्य में अधिक ब्यस्थ था । 

जयल्ीी बदश सिल्ल छुमदीए सिंह के ज्येप्ठ पुत्र होने से काम काज का सारा 
भार इसही पर शोजा स्वाभाविक # | 

विता भी मे गेरे नाम से एक नया खा उद्योग प्रतिष्ठान खोला है। सम्भवतः 
मझीने लाने शी फ्र ही विदेश जाया पड़े | 

बढ़ी प्रसस्वता को जाम है बेठा। उपा के “धिर्म-युत्री/ सस्कार का मुहते 
कातिक शुक्र की पूरिमा तिथि निश्चित हुई है। इसलिये तुमको अभी से यहीं 
रहकर काम काज में हाथ बटानों होगा । 


पु 
जे 


मी अत मत ध्ड 
| हा कआशिकता 


बा ७७ 
के | 2 का 


श्न्द धर्म परध 
प्रदीप. आपको ग्राज्ञा शिरोचरार्य है) 


दूसरे दिन हम कुञरिने अपने पलि से कहा धर्मन्यूत्री संस्कार महोत्सव के 
निमित कुलदीप सिंह जी को भी प्रामस्विस कर दिया जाथ। इतना ऋहकर दोनो 
मिष्ठान्त और फल लिये उनके द्वार पर पहुचे । 

कुलदीप सिंह ने स्वागत करते हुमे पू छा , सब कुछल तो है । 

श्रापकी सव कृपा है । 

हँस कु बरि आपको शझ्ामच्चित करने और बूछ श्रावण्यद परामर्ग करते 
झाये हैं। 

जो सेवा कार्य हो बतायें । 

उपा के घर्म-पुत्री सस्कार का उद्यम मुह्त क्लिक शबल प्ृर्णिमा निश्चित 
हुआ है। समय काम है इसलिये ग्रापक्ों सपरियाद अ्रद्धी से चगावा है । 

कुछ आवश्यक कारये से निबुत्त होकर उक्त मुट्र्भ के चार दिन एव संपरिवार 
उपस्थित हो जाऊमा । 

हंस कुबरि बोली : बहिन जी को तो साथ मे प्रभी मेज ही दें । देवी-देवता 
का पूजन करता कराना उनके बिना सम्भव नहीं । 


सूर्य भानु कु वरिधअपने द्वितीय पुत्र प्रवाष को लेकर बलमे के लिये तैयार हुई 
और कुछ ही देर में कार द्वारा हुंम कुबरि के निवास स्थात पर पहुंच गई। उषा 
ने सूयंभातु कुवरि को साप्टॉग प्रशाम किया सत्श्चास सभी को श्रमिवादन कर 
अताप को प्यार से गले लगाया । इस प्रकार ममता का संसार बनाती हुई उपा ने 
सबके मन को जींत लिया । 


इधर कुलदीप सिंह मजुला को लेकर चौथे दिव पहुंच गये । 


ठाकुर जयन्ती बच्ण के जीवन में यह प्रथम महस्व पुरा कार्य भा। उनके सभी 
इष्ट सित्र, सम्बन्धी लोगों का आना आरम्भ हो गया । लगभग दो सौ पारिवारिक 
वितान गृह निर्मित किये गये । उपा ग्लीर प्रदीप के शुख्य अनुयायी देश-विदेश से 
झाये । जिनकी संख्या पचास थी । उनके लिये गिशेष प्रव्ध झावास झादि का था। 
स।रा समारोह एक विशाल सन्डप मे आयोजित किया गया था। मन्डप की भूमि 
प्र सुन्दर विशाल दरियां, चाँदवी, और मखमली कालीन शिछ्छे थे । मन्‍्डप के मध्य 
वेदिया रचीं थीं । वेदियों के चारों श्लीर बर्द्ृतवार एवं सूगन्धित फूलों की भालरें 
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हा 


हदक रही मी । शरद वा बारग्श पा। धान सेंदीं में कक पीत वालियां पक रही 
थी । स्वशिंयम वरछों पर कापशी है आज कल लटक रहे थे । प्रभात सरिता सरोवर 
तबालण भरें थे, देव वाद ने आरपी होने जा रही थी, इमझ डिंडिमनाद करने 
के लिये मतरीर मे अर वाइस शम्नोर शद्रा मे सामचेद का गान करने बैठे थे, सारा 
फिलहाल मद चीरिए ली शर खा ह बीच में हे फट की दौंडों लाल रंग की 
एक सही दिंओं नी जिम पर खबर जय! ब्रश सिक्ठे समलीक सुख्य बेदी 
के मिकट बैठ बे। 5" प शमी सर्ललयों के साथ रत बनपी साड़ी पहिने श्राई। 
मुस्प डी वश शाह के बडवे की वेद बाढ़ी सस्बर वेंद्र मन्‍्तों का उच्चारण 
आर लगे । प्रदीष शे पता के समीप थे । इसलिये हया और प्रदीप भी साथ २ 
खेह मरती का रश गर्ने गये । उगा थी मधर सम्बर वेद ध्वति श्रोताओं के सता को 
मुस्य कर देवी ध्रीण सब पशता कंगमीय वाल कलेवर तथा कोमल कणएठ की 
प्रशंया झगते लगे । उपरेद् नए बाग्यों में कक विनित्र उत्ताय का वातावरण 
पैदा हुआ। जवासती दब्ध सिर और उसकी पत्नी उप्ा के सौल्दर्य सौरभ, शील- 
मौहस्य 2 गध्टीर क्‍ऑष्ामत थे अ्र्ग्रत प्रभावित हुये । सतत एक घंटे तक वेद 
मात्री हरा प्रवाह जलिया' शचिय की ४४ 7 । हो जड़े मिख्लर कमें काएंड का सारा 
कम जलवा पा 4 कर्ेकत्वन्ल चौक हमार गाय शिप्टाचार उशा । समस्त कृत्य 
समाण्य होते £ वपसात शेर हाबी खिजछ्याद भोज # सम्मिलित दुबे। सा्ंकाल पाच 
बसे पूना जनपात का भा पोजग हथा गौर दाने बने देश के अमर कलाकारों द्वारा 
तत्य संगीय समारोह शावजित किया सवा । गन्‍्ल में लगभग दस वजे पुत॒ सब राधि 
भोजन पर बाग निित ह॥ । एस इसार उत्सव का क्रम तीचे दिन तक चलता रहा । 


क्षमाशेह में घामीवत करे वरेष और रावियां भी थी। हंस कुर्वार के सिकट 
सग्पददी राजस्थान के राज फमार श्री विशृत्ति साराबण सिह भी ये । जिनकी आयु 
बाशश यर्म की थी । देखने मे योर दर्ज, शपमान, फमल के सथ्ण नेत्र और व्यक्तित्व 
प्रभावशाली का; वई भाषाय वा आन मा शौर संस्कृति के साहित्य मे विशेष भ्रभि- 
हज घो। पाउ्पाप्य घोर प्राश्य दर्मत का गभीर प्रस्मयन था, पराश्वात्य वेंप-म्रपा 
संग्क हर्व आधार के सपायक ये । छबो के शील सौभत्य, तेजोमय स्वरूप, एव 
शान गरिया मे बड़ सिक्षेय प्रभावित हथे। समारोह समाप्त होने के पश्चात सभी अतिथि 
एश धपने ? शावास चते वर श्री विद्ञाति वाराय्श सिंह का मत उधा की ओर 
क्ेमिल को गया। उसके स्वप्लों में प्रवार अद्रों के बीच उषा के श्वेत दशनों की 
हीरक रश्मिया, समन गेजों के वीच शुमती हुई ज्याम पुतलिया मानों श्वेत कमल 


पल ०५+। आओ 
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दल पर कोई अ्रमरी थिरक रही हो, खराद पर चढ़ा हा सुडोल शरोर, श्रोणी- 
बिचुम्बित श्यामल वेसि तथा वक्ष पर भ्रगिफा से बसे हमे दो कदफ कम्हुक भिन्हें 
हीरे का हार विरक थिरक कर सहसाया करता, ऐसे लि आने झोर मन में किसी 
्राकाक्षा को जन्म देते । अ्रदीप और ह्पा निध्य एसती शुर्विधाओं का ध्यान रखते 
तथा जलपान और भोजन के समग्र देश-विदेश की प्रमुख घटनाओं धर्म, राजनीति, 
साहित्य एवं कला आदि विषयो पर वार्तात्पप भी होता। सभी के दिच्ार तथा आहार 
झौर बिहार की साम्यता होने से प्रेम में प्रमाइटा होती गई। एस प्रकार इतना 
समय बीत गया कि पूर्णिमा का चन्द्र नवयौदन ग्रहण कर दड्वितीया में पुना उदय 
हुआ । अचानक एक टेलीग्रम्म आ जाने से राजकुमार वा जाना आवश्यक हो गया 
चलते समय राजकुमार ने जयन्ती वस्श सिंह जी से सपरियार बम्ब् प्राकर कुछ 
दिन वास करने के लिये बचत बंद्ध कर दिया। उपा और प्रदीप की लिशेष रूप 
से आमन्तरित किया । 


पिहूँ की, 8 के दी! 
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भागडीय हऋबाप मी आइमी पल भो। शीन की चहरियों ने प्राशियों को 
प्रदर्शित बरता फरम्श फुट किया झा; इस झूदरि और उपा ने बग्बई के लिये 
प्रस्थान दिभा । "बरदी बरश खिट डिश कार्यों में अ्त्यप्रिक़ व्यस्त होने से और 
प्रतेष के जाल हे कर पस्त मो जाने मे पदों में गा मद । चलने के पूर्ण राजकुमार 
मी पहुँचने 4! युशला हम वहा २ दे गई घी। नियत प्मय पर प्रातः व्लयू 
खोने “मसयप्रं सू द8्क २ के पड़ बस ब० ६ पर पहुंची । साजसागार अपने इप्ठ मित्रो 
सहित हर में हह्यों शो पपला लखित सस इसार्स ज्यात्तिम थे । दरें न के सकते ही वाता- 
सुबूलित्र पक्ष बंद कार के | हेसय हे शा शाणें अबरों पर भाधुर्य की प्रदिरा 
विमेश्ते 74 कात ४ दे मस्कराज हु। पनी होंडा को जोड़ कार राजकुमार का 
ग्रश्नवाइन रिया । इक थे मद हो रामकंशार में 7 मे प्रवंश कर उपा के हाथों 
में मुगल्यित पू७त का इक्‍सए सश्यीदव डिय श्र उसे कूवरि को पुष्यों के गुच्छे 
शगगिल छाश गर्ग स्थार्ण किया । हू के वर में आाजीय देकर राजकुमार को अपने 
हुतय मे लगा लिया | शामबामार के सजी हत्ठ मित्रों से दोनों का अभिवादस किया । 
फ्लैट फार्म के विकेश शव पैक ४ जाए पर ाजप्मार से दोनो को ले जाकर जैगया 
और गालाया र हिल्म थे व्थित्त अपने रेफनिया राज-भवत पहुंचे । 

रीजजिला के परिश्रम दिशा फो और बोल अनप्र्मि अरब महासागर अपनी 
इत्ताल दशज्ों का लेंस बादि कि कम्दा रा । कसी झावेश में आकर उंदधि 
बने धन गंभीर डींडग शारगाद हे दिए विभनय की कइषिन करता, कभी पूर्णुं 
शाख्ि हो नेह् परत अपती हाथ करो ले मबन की इस प्रकार आलिज्लिंत करता 
मनी की है फल, हावेल अिया के कटियादिश को अगली बाठुशों मे भरना चाहता 
हो, कभी फतीश की सारी पत्र बेबगी हुए नरमी र की चंचल हिलोरे राज-भवदत की 
वाटिका के मकलित फसूमों व॥ अग्वन करती हुई बातायन और गदाक्ष मार्ग से 
समस्त भबन में झपनी फीवलस्त ८शेए देधी । सागर वी तसड़री पर जलयान में दौदे 
हैंगे प्राणी सिश्य में खिश ते आलोक से सिडत रोजुबिला को इस रूप में देखते कि 
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भातों रत्ताकर के कितारे सजी धजी बोई नाधिफा कुक भूक उसकी लहरों का 
पूजन कर रही हो । इसी भदन के पोदियों के नीचे पका? कार जाऋर रुकी । अणमस्तर 
लैनिक प्रहरी ने प्रभिव्यदत किये तथा श्वेत प्रस्चिन में हखघ के ऋ्सरा सी आगे 
बढती हुई एक गौर बर्ण महिला मे कार का द्वार खोलते हुए विनम्र भाव से कहा 
शुभे, आपका स्वागत है। 

राजकुमार ने परिचय देने हुए कहां . बड़ कमारी सौदामिनी राज हंस हमारी 


नल 


वैयक्तितिक सचिव और भवन की प्रधान स्वागतकर्नी हू 

हँस कु वरि को इसके पूर्व बनी बस्व्क जाते का प्रवसर नही मिला था | बम्बह 
नगर की रमणीयता और राज महल के दसव मभंडित झाखत स्वरूप को देखकर बड़ी 
प्रभावित हुई। महल के अच्दर बाहर की सज धन प्र-्यल्त सादगी और सूरमस्ध थी। 
कुछ देर शाजमहल में जैठ कर राजपुमार से महल थी. भोजा वर्रात करने लगी। 
निध्य कर्म से तिवत्न छोकर मध्याम्क में आहार दीर्श में इनका प्रकार के स्ास्णन 
रजत पात्रों मे लगोकर गेजिकाओ ते उपस्वित किया । सब एक साथ भोजन बाते 
हुये परस्पर बाते करने लगे । 

राजकुमार : मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हआ्मा । 

उपा : पूरी बीगी सुरक्षित करा भी गई थी । 

हँस कु चरि : स्टेशन पर प्रतीक्षा में प्ापकों अन्रश्य कष्ठ हुआ होगा । 

राजकुमार : अतीक्षा में मुझे विशेष झानाद आता है। यदि बहु काल निसे- 
स्त्रितहो। 

उषा * काल ही क्षण २ का निर्शायक है, राजक्मार | 

हसक्‌ु बरि : हुम।री उप अनेक विषयों की विद्वपी है । 


राजकुमार : उधा की मधुर बाणी मन को 3४ लेती दिधाता ने तन जाते 
कौन सा अमृत उसके नयनों मे भर दिया है जो उस देखता उसी का वहु ही जाता है। 

इतने में उपा ने राजकुमार की ओर प्रेम पूरित तवच कोरों से एक ऋलक 
देखा । वह क्षण राजकूमार के जीवन को एक नवीन संदेश बाहुक हुआ । 

राजकुमार : भोजन कर कुछ देर विश्वास कर लें। सध्यान्होत्तर जनपान के 


पश्चात्‌ समुद्र के किसारे चौपादी चलेंगे । इतता कह कर सभी झपने २ विक्षाम कक्ष 
भे गये । 
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विलमतीर लिश्श वे वहिर परम सम £ पिवीन हो रहा था। निशा भ्रपना 
धंजन पंसार रहीं का डर आन ते सपा आराइ्द कर *हे थे | देव मच्दिरों 
में भकतशस उवासला मे रेल थे । शानर मात इम्भीर था शझ्ाकाश की और देख 
का था जिस वर पटाने लिये झूक आर वडिय और दूसरी ओर रजत दर्णीत्र 
पपनी वलिकाये फट रहा ४. अमत रथ प्रिय सुख्य गगाड बसुधा पर नव रस 
सिघन की साहवा ते खाडर हा शापाश मे जिनना ऊपर प्रठ रहा था उतना ही 
स्व की धर वर खेल रप उसने अतखाउल का भी स्पर्श कर रहा था, मध 
मालती उयो संता साल ही सिएर 7 थी शीद कॉलकार्य नव पल्लतों को ठेलते हुये 
गयी नियमित हो रही थी सानी रिसी दु्श साबिका का उरोज मशइल कंचुकी की 
दाजबद ता में माह या तोड़ अदत जिया नेयन भर कर अपने रूप लावसय 
को बलद अस्सी मे भतार रही। नो, ऐसी मसुमय वेला पर राजवमार झपने स्वप्निल 
कस्पनाओं के संतान इसाय दिये साली पया हो जिय्ने रोजधिला से निकले और 
समुद्र के वितारे + थे ४ हू हक परक्दों उदेप सेगंमरुयण की. सुख्दा शिक्षा पर बैठ 
है । थोड़ी पेट खबर बा हां बढ हप झोरेशमंसी प्रक्ृत्ति बेला विषयक बातालाप 
कसी ४ग या सै उाहिवशार में पछा कब भा्यशाओी हैं। श्री एवं परसती 
ग्रापवी सम: लिमी है । छापरी की काया ले दम अभ्द के हिंदोले पर भूलने एवं 
स्मणीम एकल के लिया वा सनी का मंभ्रवधर मियां 


रे 


राजकुमार में व! ही गायन भरे स्वर में उपा के निकट कुछ खिसकते हुये 
कहे 

है बारुखा माज र को उखान लहरी, अभिलाया के ब्वार-भाों, आशा संखि 
के गढ़ा शवरों और मंचमन्‍तद के विषम जढतें-उतस्ते ज्वारो का एकागी सा अभी 
तक सामना करता रहा वर आला है बीई व्याद हो मेरे इस एकाकीपन को अपने मे 
धरासयमात कर जगा ! 


हु के पाया उवालो पर जरा हो रेखाये उभर झाई और वह कुछ उत्तर 
केती कि एसी बीस «गा हद शो कद पूरी पर बेटी एकपूल बेचने वाली गोझार्निन 
मे अरे के रही थी, बांका दीली ' 5गा मत के भावी को पद सती है। श्ववा 
कह कर टांग में खिद हये मस्वर एुपी को ऊसे देवी हैं४ बोली हो बेदी, इन्हे हीं 
तुम चाहता हा थे । 

हगी में हिले वे पल पे के गब्छो की सिप्ा और राजकपार की और एम कर 
कझ्ष ; आीमान, हमारी शावनांग्ो ते उ्तक, कृमशता सर्व आदर के संबोधबः:, इन 
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प्रसूनों को श्राप ग्रहण करने की हपा बरे । छपी प्रमशाध्जननि में फृपो वो भर कर 
जब राजकुमार को मेंड करने लगो तो ऋचजानें की उस काम प्रगतिया राज- 
कमार की धर भुवियों का स्पर्श कर ४टी ।उसने उस सार गरीर थे जाने कौन सी 
मदिरा के कोने से अनुरशित और रोगाचिय सो उ्य । 


्भ 


राजकमार में कहा : सह लीले, पममाद ; में इस अधअश्जतला के बोग्द तो 
नही हूं फिर भी आज में शाथशालों है। पुष्प रंघय सोरभगय तो है ही परञ्ु 
तुम्हारे करो के स्पर्श ते उतकी सौरबता में आर भें अधिक मादकवा उत्पन्न हो गई 
है। इन्हे मे अपनी पिटारी में सचिय कृश | था, दावे 


कह 


राजकुमार, शितके वरघों ले गृलाब को छीन सूपरत विकण रही थी 
दाहिनी श्रनाविष भें क्री पर जा दी हीसे प्राण के किय्गारे से जगसगा 
उठना था और बाई दालाई पद से सस्ते शाश्यि ब।जाज्य थी संमोनित थी, ने 
वो ही भाव मरे मद मरकान के चाड अब खार आपने नेखदों को 5था के नयनों 
से मिचाकर वहा-+रसिक एस लहरों सौर गामते किविज पर मंरकश को घुम्बन 
करने बाली उठती हुई वरल परगों मे यान योउव मंद का झानदद लेते है | 


उषा ते नेहु भरे नयन कछोरों से राजकुमार को सिक्त करते हमे कहां : सागर 
के वक्ष पर खैलती हुई एन तरज्ों से रसिक जनो का संवार दिलोर गेता होगा । 

राजकूभार . भावुक के हुदय में हो भावना उदय होनी हैं । 

हंस कु बरि हमारी उपा के पास भावना परिमन्न हे 

राजकुमार भावता परिमिल की परिभाषा बताने की रूपा करेंगी ? 

हंत कुचारे : वह भाववा जिसमे सुगन्‍्ध हो अर्थात जो देवी शक्तियों से झोत- 
प्रोत सात्विक तत्वों का विफाप्त करती ही, सस्ण | 


उषा के नेह ने मेरे मन शुकुर पर प्रकाश की ऐसी किरसों डाली जिसकी 
प्रखरता से मैं आलोकित हो गया । मानों वहू कुम-कुमा-परिसल सीं सर्वश्र अपने 
सुधारस विन्दु बिखेर रही हो । 


प्राप से उपा बहुत प्रभावित हैं। पता' नहीं आपसे क्या मन्त्र फेर दिया, 
शामकुमार 
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ऋ ऋ जन 


कप के पे से से धव्टारी मे मेरा उस अबुर सिहर उठा और वह धीरे २ 
पाधिंत हों कीत $ ) 

तुाती स्‍नेबमेश के हो धर्य की सरतता से भला कौत प्रभावित न 
होगा, कस * 

राजकमार मे मंख मुस्कान के पृद्दा: हवारेअग्रय नवलभढ़ नरेश का आप 
ते क्यों सेबन्ध मे ! 

हमारी मेरी बलि हें! ४६ दामाद है उस नजे तुम भी मेरे पुत्र सध्श हो । 


किए नो दाह वेजि हम ६.५ पवार हे माली होती है। हास और व्यद्ध का 
प्रथिकषश मी सु शिप है। होता है। | री सखहा: में प्र को जन्म दिया । 
पृम्ू मोगा / ४ ४४ई 4 ) 
5 


दे सदी के सीडिय 2ै। फकंधल एक मंत्र फी कल्पता हे जो इधर 


३ 

कया में 7से # दर आडट्टी शमारे राश एमार ह। बाते कितनी मर्म स्पर्शी है। 

शजब माह पु 4 जज पी बज के सर्वोध्य, गम्भीर विचारके और दर्शन 
है प्रकाणड लिदज, भा पूर वैंसी मे आयें । 

इवा - मनी को करा पल म मे व््यतित गीली भा रहीं है 

दामकमाद ने िवेक गाय मे झद्टा मेरी यह इच्छा है कि देश सैवा के लिये 
प्रष्णाशिर शत में हुम्दारे साथ २ १, गत । 

यह ने भी. कया कादी थी कि कितना मुन्दर होता भदि झञाप आध्यात्मिक 
जशरओद कर मेगबांस देभीगत को भार्सि अन्नार बी नथा संदेश देते । 

इाखमार थे मूह हे हुओे. बड़ों देक्ि ! हो फिर एक कशाय चीवर और 
मा पाप का प्रकार हरवी। # द्राह ही राधि की अर्म बेला में महा अभि- 
लिध्काश फेरे है | 

उुबा , इठची भीहशा की ऑविकसा सही. सौम्य पहले किसो यशो- 
धरा ही बामल माही इसे राज पसाद में भू जने दो भर वदिसी राहुल के रुदन से 
दे पत्रिल दोने मी । 
सागर आईर मर क्छ दा भीश अमर बला किससे मेने को आफिस नहीं 


| करती , कियधी ! 


ध है 


घ् 


कक 
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उषा * हमारे प्रदीप जी ने लॉोकफोपकारा् घर दो मावना जगाने के लिये एक 
प्रत्तराप्ट्रीय धर्म संसद और दूसरा अम्तर्राष्ट्रीय घर्म निप्म विद्धाउब स्थापित किये 
है । जिनकी समस्त बिश्व में शाखाये और केज खुलने चले जा 59 है। पके भी 
ऐसे कार्यों में अनुराग है श्राप भी यदि याप में सहयोग 5से तो कितना शुल्दर होता । 

यह भावना मेरे मन में आरम्भ ही से अवस्चि हुई थी, इस । 

श्राप की प्रतिभा सूर्य के सब्ण श्राणेकित है । में सो; उस मेज की संदेश वाहिनी 
हूँ, भद्र 

हंस कूचरि मे मच्द मुस्वान से बढ दया शीवण छर सास चनोयुणी आर 
सूर्थ र्जोगुणी । इसलिये सत्त भौर रज का विभिथश संचार वो एक नई देन दे 
सकता है। 

राजकुमार ने विहुस कर कहा . सतोगुण बअगनी देवी शक्ति से रज की ब्गी भूत 
कर सकता है। 

रज कभी शत और कभी मम में मिश्वित हू फाता हे प्रीए कभी इसदी सि- 
कर्लव्य विमुद्ध सी गति हो जाती ६ । 

तुम्हारे सामने सेरा शान, ध्यान वहीं के समान है, बिदधी । 

हंस कुबरि के अधर पर हंसी बिलसी और मधुर व्याप्त से बोली ; उपा मे 
तेज कैसे बिलीन हो गया । 

जपा ने ही सस्ार को सदा शअ्रपने अ्रासल में लकर कृर्सब्य और जात का मार्ग 
इज्ित किया । 

हस कूवरि : राजकमार को साहिन्यिक चर्चा अधिक प्रिय है । 

उपा नीरस जीवन ही किस काम का। आज के युग में ऐसे विचाश्को की 
आवश्यकता है । 

राजकुमार ने कहा | श्राज आय क्रो आजा की थकान होगी; ने हो चलकर 
विश्ञाम करें और कल पर्यटन का कार्थ क्रम बसाथा जाय । 


रब रोज बिला में आवे और भोजन के पण्चात्‌ अपने २ शयन कक्ष में गये । 

हम कुबरि पूजवादि से निबुत हो उसे जो कक्ष सिला था उसमें सझवन करने 
लगी । उसी कक्ष से मिला दूसरा कक्ष उधा के लिये था। सौदामिनी राजहंस को 
स्वागत सुप्रवस्ध के लिये धन्यवाद देती हुई उधा जब अपने कक्ष में पहुंची तो दीवार 
पर लगी घड़ी ते साझे नौ का घंटा बजाय! । कक्ष के पश्चिम की भोर उधा ने जैसे 
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न 


ही बावायन मे पड़े साख हा गाशस प4 पलोण नरझी को साथ में लिये शीतल 
बार में पथ विधा विस कक कटी सेलादिय होते दंगा । अपने वस्त्रों को 
बदलका वह नरर्ध गाराव तल, दायणाकूर पग्कू पर लेट गई। कक्ष बड़े कलात्मक 
हु मे सजी चा। उबे उ़ी फे सायने हव दीशर पर दो घड़े २ तलचित्र लगे थे 
जी जिसी धलिय विद्वड है सगे दूजजप् थे) हि थे मह्कार वृक्ष पर फैली 
हुई मापी हा ह ! 
हमे खित में से धार पूरुश के क >मे एड परे कथन मवन्यादत वन का दृश्य ग्रकित 
था । आये उरी आग ४5 | कार वा उसे सक्षात के सिग्ने हाथ पसारे विश्षिप्त 
सा बीश नही थे | जया ने वि, बाहर हब की ऋणा और भाजों की अ्रभिरमिति 
को धान हुट.४ रह. ते है आय 423। केश पह्चि एर उसकी दृष्टि पड़ी । 

हट हो बेल कर उपा के मन में भी किसी 
प्रगाद कहे ने चिए पखिचन परे और बट आती शेर गए कक्नी सेत्रों को बन्द 
करनी कर बची छोडिकर वा; कब, थी “तय बने लगी । 


छू 


ला प मेपूता5 में हहपम, अध्य की याचना कर रहा था तथा 


[8 8॥ 
ड्ु 


न पु 


!; है 
डर ् खथमथु का पक कम. इक. हे 
हप उठ झत्र ह कल पं, 


उबर आज मार दफन डे दत बा $ पवार बरसे में बुक विन्चित से टहल 
हें बे । ऋमी खा हैं. #? थाएक 4 ये हि हिमान सक्षत्र मसल की और, कभी 
सीने धरा प/ वास वि विक 4। झर्त न + ही ते दूर्वा वो प्रोर, दभों साभर 
की सरहद कई पावे > से वे "राव बंद जबाबी को भ्ोर देखते। जब 
टशन शक गये थी बइकर अजम के मे या गह़ कोल यर प्र गये । 

दशआइुमाश की कही दत्त आये और करी प्रमीसा। उसीसे बार बार इधर 
उदश्ए फरबर पदवत छाए झाती आय का लेखा शायोएन' बनावे-जिससे किसी तरह 
उसा इसे ही अशाय वाएण4 । 

दूमदे दिल पह्डेध कारण, थे एप धर बने कूबरि उडी भौर शीघ्र ही नित्य कर्म से 
विजुस्त ही मई । दाजछूमर ट्वणार से ही सात बजे प्रात, उम्ने के अभ्यस्थ ये। 
पर हिया ही विजन विदा मे बढ़े स्वाद के पुल बनाते "डे शोर अपने कल्पना को 
झूंद्री से हृदबनटख पर विविय इंफे बा । अवायास बादलों की गड्यड्ाहुट ने उनकी 
प्रति बोप ही | हाल मो एप पते की और मिद्वारा सो आठ बजकर तीस मिनट 
थे शील हाउर बाकक एस कुडरि और उया को पररमितादन किया । 

उप झाव जीने भब्धे मे होली : आपकी झाऊृति पर कुछ चिन्ता की रेखाये 


फमंकती है । 
ईशा हवाई . मन हो था है। अवे स्थानों में मदकाता फिरता है । 


भ. अर 
् 3 आया 
5 है 


पे 


महक 





क्र 


श्श्द धर्म-परण 


राजकुमार क्षशीक बीककर बोले ; राजि में नि के अंक से रहित रहा। 


दिया होगा 


[ 
हंस कुबरि से उपद्लास भरें शब्दों मे वे हू पुर से ध 

जी हा । कुछ ऐसा ही दतासुर गवर्ष घुद्धि में प्रदेश कर गया था । 

तदनस्तर पस्लियिका विविश्र व्यम्यतों की एक रजत थार में सजी भा पुँची । 
सबने एक राय जलपान किया और सावी फार्बकर्म पर विचार हुआ । 

राजकुमार : आज का कार्यक्रम एलिफेन्टां केंच देखने का है। चद्टी पर पिक्रतिक 
करेगे । 

हस कुवरि यहा से कितनी दूर है ? 

बुछ ही पष्टियों में पहुंच जाओगे ! 

एसिफ्ेन्टा ऋेव की रमशीयता विश्व ध्यान मुती जाती है. राजकुमार । 

हस हुवरि ने भाव भरे गब्दी में बा । बह सब सुफे केबल राजडुमार के और 
कौत दिखाता । इतवी अर बीत गए पर देखने का अवसर ते मिजा था । 

इतेसे भें उप का दक्षिण गेल स्पुश्ति होने लगा बोर जुदश बकरे लगा। बहु 
घबड़ा कर योली ' यहु बया हो रहा है। इसी बीस पास्टर्मन ने जो ही द्ार की घदी' 
बजाई, राजदुमार बाहर गाये और तार कोल कर पढ़ीं। शिखा था “सम्मीर 
फूगणावस्था तुम्हारा प्रदीप । राजकुमार ने कार पर छिपा लिया और मत ही मन 
सोचते हुये राज महल के चीसे चात में उत्तर गये । 'शाव्रकमार को शाह प्रतान था 
कि प्रदीष उपा का भावी पति हे खू विलार से कि तार को पहकर 
उषा तत्क्षण' चलने के लिये उतार न हो पथ उसने सार ऊे दुकड़ कर दिये और 
आकर वेखा तो उथा के मुख की कास्ति कुछ मशीन थी। चिल्ता और व्यग्रता की 
रेखाये ललाट पर उभर रहीं थीं । 

राजकुमार ने उपा को सात्वना देते हुग कहा अम्बई की जलवायु कभी किसी 
को वायु विकार पेंद्रा कर देती है । स्म्मवत दुदय की धड़कन कुछ ही क्षण में स्वत 
शान्त हो जायगी । 

इतना कहना था कि हृदय की धड़कन और उफक्ा का मन स्वत, शान्त हो गंगा। 

राजकुमार ने विनम्र भाव से कहा . थोठी ही देर में एलिफ्रेम्टा केव देखने 
चलना है। वहां पहुंचकर भोजन करेंगे । 

हंस कु वरि ' मागें में कुछ फल, मिष्ठान लेना उचित होगा । 

गजन ऋुश्कित विजन भघनों के कट पर फालराता नुझा गअ्रगाध जतत से पुशिर 


दमन फ फपस श्श्ह 


सागर बध्पर बी आफिय रह पा व 5४ 55 भप | इर्डिण गेट पर देश-विदेश के 
५ आस 2 | «० भें। विविक् रज्चोंसे प्रलकृत 
अल दिर वी किए ४०३ दल नेत्र ते « |या गेट जे फिमार २ उदधि पर तैर 
जि ये दे आए म पु, दो अपने खाब एक सुन्दर बोट में 

साली गो 5 ५ कल) उ4 मे पहन सगे । 
का दे दूजे कर ऑनू+ ७ हर हल सहदने उद्यान में पी झ्रासस्धियों पर 


उप जाए जी को ४७ सेकाज हिझ प्रत,व क शापगयरों | किससे दिन ऋपते कोमल 
देगदियां ले 4 वर हड हे $ ६० व आफ मय वे होडिस झुष प्रदात्त किया है। 
इबेब। है] $॥ ० का. है लि हे , वा धम हूं हैं कि मानो एक घटी 
बदन की ह 4 आयु व ३० रत मद 4 थी भादवा बरी ध्याममें रम्री हूं । 

केसे पूं वश ह>ख अतवन्पन के पु के दब होगे वर ही संग्रोग बससा है, 
शहदुमार । 


2 
फिर हय बसें | 


रह: दशक हलितद हर्मे, हू बीगायोग सम्बन्धों द्वारा होता 

है | थी पक इ१ 5 है) से, ७ ये ४ मत बी्ड में एव ही नो है 
दंड. प्रविदय एदबज वा पू३ ३०७४ ३) थ०। क्षाग में स्वधाव की सरलता प्ौर 

गाह्वीयंता है ! 

हैंग कु थार मे पता को बट नि ये कहा . बेटी बात तो यथार्थ है। पर 

जता है । 


हक] 


पित्र 

शजदभआार *# मोम मे भते | सहदुमार ४ पर मत एक सेवक के समान है । 
उन कटने दाणदूशार का हुए प्रणतस बद्पने लगा और बात करते वह मूछित 
ही गये । शझ के बच्चे पजीने के अब हो; बसे दौर इढ़ झचेत से भूमि पर पढ़ गये ! 
सवा शोर हूंसा कर उफ यह थे आाषुपि देते इेशकर विल्वुन ही उठी । उपा ते ध्यान 
झभाक्षर देगी 77१ का प्र जम दिया धार झपना हाथ उसके हुद्य पर ज्यों ही 
रखा, राजइआर हो हृदय ब-बचे हद्वाटा प्ास्य हो गई । हुंदय पर घरे हुये उषा के 
हाथ को तय /द्ग उाजुद,गाण ने फहा : मेरे अलन की किरणों । 


ते झालपुल का काट में में सद्रा श्रापके पास ही रहने वाली हू, 
कमार 


| ॥ अर सील सलदभीपण्यलस 7शयशपण +% हे पक, 


का 
जक $ ० हा आ 


ही 


२२० परनू-चर्म 


इनसे शब्दी से शजकमार के हृदय में कल रद रुदी मी हुई। उनकी झाकृनि मे 
सुखद मिलन की ग्रामा बलकी और प्रकेन होकर बोले . मेरी फाममसा एसे हुई । 


कुछ देर विश्लाम के पश्चात पुत्र गुक्षा ली और चले । गूफाओों का मसोरम दृश्य 
देखने के पश्चात मध्याज्लोक्तर बस्यए सगर की ओर अस्थान किया । घूमते फिरते 
सनध्याकाल रोजबिला पहुंचे झर स्वस्थ होकर दस्त बदले । तदससतर भोजन के 

समय गुफाओं के छय का वर्शान करके अबते शसन कक्ष भे चले गये । 

प्रात तित्य कर्म से निवृत्त ढ्लोकार छमने चले । विरच्तर चार घंटे अमण 
कर वम्बई नगरों का बहुत कुछ रम्य धश्य उपा को दिलाया । मष्याक्लु कुछ विश्वास 
कर फलों का रसपान किया, तत्पश्चात हाठ की और बट । बम्बई के एक सुप्रसिद्ध 
जौहरी की दुकान पर राजकुमार ज्यों ही पहुँचे, जोग्ररी से उसका स्वागत किया 
और प्रन्दर के एक भव्य कक्ष में ले जाकर अठाला 

राजकुमार ने उपा की ओर मकेव करते ह ये कहा: भाप भर प्रसन्‍द की 
बस्तुयें ले लें । 

हस कु वरि-न्‍्यया प्रेम के उपहार मे द रे हैं * 

राजकुमार-आप जो भी समके । 

उषा ने स्मित भुख हो कहा . इस अलछूुवरों से विशेषता क्या होगी, राजन ? 

झाप को रताभूषणी से अलकृत कर मुझे परम सुख मिलेगा, उसे । 


हंस कुवरि बोली । जिस भावना में यू हो प्राहुलिक सुझुध हो उसे कृत्रिम 
सुगन्ध की क्या आवश्यकता है, राजकुमार । हमारी उपा इस आक्षपणों का बया 
करेंगी । उसका जीवन तो बामिक घरातल पर ढसा हैं। शील और मर्यादा ही 
उसके भूषण हैं। ग्राचरण की कान्ति से ही उसका शरीर कान्तिमान है । धातु 
प्रौर पाषाणों से सिभित इस आश्ुपणों का बोक ढोकर यह बया करेगी । इतना 
कहुकर कुछ रुकी और बोली “ अपनी उपा को देखकर बात लिदाम का यहु श्लोक 
स्मृति>पटल पर उतर श्राया । 


“सरसिञ्र मनुविद्ध! शेवतेनापिरम्यम , 
सलितमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 
इयसमधिक सनोज्ा वल्कले नापि तम्धी, 
क्रिमविहि मधुराणां मंडनो माहतीमाम्‌ ॥? 


८5 3७% 2] 


हि: अं किकक- 3 
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पधरवाति हगरी ट्या उग उकुनतवा के समान है सुस्दर जिसया सौन्‍्द्य कमल से 
बिपदे हु। गीउएरर 4 भी भात 57 । 7, कु के भजन प्राश को फीका करके 
फमी शोभा बंदशल है कौर हिल मे की चादर काला स्मिम्त सौर्दर्य को विशेरने 
बाला है । 

साजदुमार अमाश में 854 कौर हाइचानपरक दोरो सुजी का उपभोग गृहस्थ 
कै लिये बस माने इसे है। छाप मगर थाने कमेब्य था पालन करने दे। इतना 
कहकर को रे, छोटे परी है ३६ सेए, अं।गी परे की शडित एक कटिवस्व भ्रादि 
विविध हम क्र इड। जु परत जमे ॥ श्णपा ए्ल्ात एक प्रसिद्ध बस्तर इम्पो रिगम मे 
जाकर मुत्गवार पसाय शेडमर लारिय थो छोर राजमहल श्राकर सद लोग भोजन 
पर देंठ गये 

वाल भाव जीने ठ्दी में इ#। भार के एस उपड्वार का मैं क्या मूल्य 
भुक्ा्क, पहतू 

सबब मर देता सदामबान कणों भा मप्य की बा, उचे । 

हंस कुंवर, शादा दी दग्मीरश से द्िघार कर ऐसे कार्य पर पग घरना 
बाहिए हालत । 

ठेपा मै. अफ्े संगद पहदीं मे प्रा गो और सलण्ण निहारते हुये कहा: 
वौखर्य मानए वा खाते पक फेन्ठ हे, राजन । 

राजदुमपर . पायक्ष गामक आपने हाद की कंसो्टी पर कंत्र कर कम करता है 
£ 8, 

इस के वि से भाप भाव से दा घूमरी तो होंगी ही, राजन । 

राजकूमार ने इम्यीरियंत को टेशीएल कर सभी प्रकार की चुनरियाँ लाते का 
प्रवेश दिया । भशिय संम्धाल होते हे, इश्पोस्यिम का एक कर्मचारी विविध रों 
की जनश्यों लेगा शजमहत ग्रा पहुंचा | राजकमार ने सभी घुनरियां रख ली और 
गयु बहू करड़ मे सीजडे । शहर हो केघान मे मोपएर है । 

उस प्रशस्म मुठ में कोसी , शाषवा भन रखता हो है । 

संजजुमार * आप मन भते बाल कैसे पहचाने गई । 

हूंसे कुर्वार ; सभी साशासूधरशा बेदी को पहनाकर मन्दिर में प्रथम लक्ष्मी 
वारायण के दर्शन करार । 


के # 


ग्डन 
मंद 


दर १. न 
४ । पक पू न्‍र 
के 


एकल का रह नयी 


शा 


४० 


बा ञ्ज्र 


पे 


त-क +४ कफ टेफक 5 
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पु 


राजजुमार हां । प्रेरणा का तो बड़ी द्वार है 

इतने में सब अपने २ शबन कक्ष में गो गये । 
प्रान काल संत बरि में उपा को ऋमगत सशाधुपरी पत्यकाण दी एबी इलबी 
गुलाबी साईी पर भरी समयदांर रील्‍्दाई और देख मात्र के दिये तैयार हुई । 
उषा के प्राकृतक सौतश्य पर गो का सधलदइाशर देखकर राजबुमार शु 
बोले . सस्तार में मेने तने जाते विदमी दाहिया महायदिंगाों एल झूपदनी थे 

देखी, पर उपा के सौन्दर्य की सहज छा किसी में भी व पाए । 

ना बदतर साथ ६ मीचे उतरे झीर थी देव मात्दिर पी छो+ झड़ । मार्ग मे 
राजवूमार ने सवा मत भिप्ठार्त, एक रदरने माला राग मडित रदण हार था 
एक अशर्फी और एक सो एवं जादी के दिये बाते हे ७ पुको,। देव मग्दिस् में 
द्पि प्राद कात अपार भी थी पर ५एु में ठेव द्वार पलक णा भी ही सारो भीड़ 
सता एक झोर ऐ गई और जीसी प्राणी मुर्दि के सस्वितक पुन गये । राययूमार 
ने समस्त सामग्री देव गरिएर के पूरी की भहादे थे वि ढी। पुणारी मे देवी 
देवताओं को वस्थाभ्पशों से अर्कृम मिया,तठ्सनदर सछ शा । वेश मरतों+ बाग 
के साथ सगाई बजने सगे | राणवमार, एाए प्रौण उस मुझ बरन्य गान मुद्रा 
में खडे रहे। उषा के मुख पर साक्षात लब्भी बा ने लटने लगा। मुर्त में मन्‍्द 
मुस्कान की मधूरिमा श्राभासित हुई। राजबमार एस झ्सीकिक शश्य को देखकर 
चकित हो उठे । उपस्थित नर नारी इस विलक्षश घमसकार मे प्रभावित हुये । झुछ 
ही क्षण में उपा जब शप्रपते स्वाभादिक रूप में आईं हम यू बलि ने उसे हृदय 

लगाकर कहा मेरी उपा साझआात्‌ देवी हयरूगा है | 


की 


तियां 


ध्डर 


राजकुमार ने विस्मित द्ोकर कद्ठा-कया देरगरिः को भ्राज भी प्राशी अपने मे 
उतार कर साक्षात्कार कर सकता है ! 

उप ने भावाभिव्यक्जना करते हमे कहा जैसी रही माना जाकी प्रभु सूरति 
देखी तिन ताकी । इस सिद्धान्त से सब बुछ भावना पर प्रापाश्लि है। ज्योतिष 
में भी शुभाशुभ फलावेश का वर्शान करते हुये खिझा है कि-- 


यद्यन्‌ू भाव सती चापि यद्यन्‌ भाषेया संयु्तों 
तत्तत फल्ाानि अवली 5 दिशेतां तमो अद्दी । 


अर्थात जिस भाव की गति से जिस भाव का स्वामी जिस भाव की देखना हो 
उसी के अनुसार उस भाव की ग्रह द्वारा फल वृद्धि होती हैं। इस प्रकार योग और 


इक प्राय २२३ 


की] 


इष्टि सश्यात् के भाप कर अणाशिद्त “ये झास्थ से शुभाशुभ फल का निर्देशन 


फ़िया है । 


राडइ सर हाट भे पूरू में ऐय उबत्कार की समस्त सहार नमस्कार करता 
है 

देन पमाद लहर पर ॥ पक मे व घझारोंग्रोग ते नअद्ासनी की जय के 
बारी मे हाधवारद भे हें 775 । बा 5; निशा बचना भावशसे हाथ पसारे दौड 
पे । राप्एुआर मं पे दे थे मीं। प्र्यद दििश्ण करते हुये राज हल पहुंचे 
घोर प्रधान हे से भार क्रयाणा शा मे आथद एर्मिय दर सब बैठ गये । 

शशकमार ने 2.5 वे हे वा. धयपरी एच्जा इदान यान कहा से कैसे मित्ना 
है, दीप । 

बेची दे। झगसा रे हंतीये हे शाइने । 

पाखकु सार, अंकित बह है यो गाते 

इक . धर्म की झंटाामिनी आहत मे ध्यान और घर्म पूषर से ज्ञान । 

राहयूतार ने भाव परी शझुद्ा में आह जप भुझे सवित और जान भिजेगाही। 

ग्राएकि पास थी दो की तै। केवन उसी सयोंति को प्रज्यलित करना है, 
शजन्‌ ! 

इसमे मे बामंद दीवबाझ परए शमी इजी से झा श्रद्य बजाया ! उपचारिका मे 
भोजन कक्ष मे इसने माँ प्रा्नबा थो। भोजब दणा इुछ पिधाम के पश्चात 
अध्याक सर एसा मे दया सु मार कंस राजगूमार के कक्ष में प्रथम बार एका् में 
म्यों ही पद किया शजकुमार श्यारत कही इसे बीते ' कैसी तेजोमय हो' कश्याणि । 
भआनो सग्धान ते लूगग आपने हों में रध्य इहछर बशाणा हो । 

वा उड़ से स्वत वो काती ही शाजमू। आप तेज स्वरूप है अतः उषा 
प्राप ही मे देशीमछ /्ड । | 

देशि ! तुम करियों की बरी हो । भरे नह हलब से प्राणों को प्रशाप-वारिधि 
में इसे प्दगवे देलाथार बाजों विज उठी हो। राजकुमार ने करो को 
पदे बार कर कहा : शुप्हारे बिसा गिल्य का अबूता सौन्दर्य मेरे लिये अलोना है, 
स्पत्ति ब्राज जी चाहता है कि फेडज दम दोनों घूमने के लिये चलें । 


दबा : माता जी का स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है । 
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श्श्४ धर्म परक 


राजकुमार ' उनसे पूछता सो घर्स है । रामहमार ये “ंस के बरि के पास जाकर 
पूछा चले, भम ऋष्ये । 

हँस कृधरि इसे समय कुछ झस्वस्य ही हे । ४गा को ही समा पर्व । 

राजकुमार भौर गा गेजविला से ग्राइर झाते । वीडियों मे बार निकाली 
और उपा को कार में अपने पायें बैदाला ता सत्य कार का ड्रापर करते कुछ दर 
बम्बई के एफ सब्य होटल में गये। जहा फायों के रख से ब्ुपत द्च कोटि की 
गन्ध रहित सिर गाव किया और ब्लोटल पे एक सज सजतों कक्ष फ्ो सुरक्षिय 
कराकर उसमे अवेश क्रिया जिससे रखें हे शेडपरों पर देझ् सीचा का श्लालाप को 
रहा था। राजक्मार मब्गिप्ान के प्रस्यस्थ थे पृर् इगा हार जीएम “जे लितास्य 
रहित था। मदिश का एड घीरहे + दवा पर उतर । 

उपा बीलो तुस्हारे वर अच्दर हें भी रविशड् के रपात छिे है, कमार । मेश 
जीवन तो इससे परे है । 

राजक्रुमार ने धरम पूरिश नशर्नों से देखे व करा | तु भर हुदप सस्ती को 
भझकुत करने वाली रागिनियों को वीणा हो, बुरापरे थीदन मे वैफगय, शोम्दर्य मे 
प्राकपंणा, नेत्रो में विभोहग, अधरों में मविशा, जरधित में रस इलण, आत्मा मे 
महामिलन के स्वप्न और तुम्हारे जम में वारिशानों को वी मिल है। बहू सत्र 
तुम्हारी ही तो नीला है 

श्राप तो इस नश्वर देह तक ही प्रेम को सीमिय समस्तते है पर मैं तो शाग्यत 
प्रेम की पृजारिन हू, रसिक । 

हृदय सुच्दरी । कुआर सम्भव के पॉव्धे सर का एक ह्लोब' मेरे मावस पटल से 
उतर शझाया--- 


मनीषिता सन्ति गृद्दे स्ववेबता क्तप:ः कब चत्से क्वचतायक बंप: । 

पद सहेत अ्रम्ररश्य पेश शिरीस पुष्प॑ ले पुनः पतजियणुः ॥ 

ध्र्थात तुम्हारा तो हृदय उसे शिरीस पुष्प के समाम सुकोमन है जो अमर के 
पद-चाप को भी सहन नहीं कर सकता । इसलिये तुम्हारा यह प्रथम वयस तप और 
ध्याव ज्ञान का नहीं। तुम्हारे मौदन की प्रभात किस्य मासव्‌ में प्राण हल रही 
है भौर तुम्हारे प्रवाल अधरो से पेम का स्ोत बहू रहा है । शाम्वत्त प्रेम की डोर 
श्रभी से क्यों । 


हे आज एाप्युकी नशा के पिलनमश कतार +न स्‍नलन्‍-ा++- 


3 पेज दरार श्स्प् 


ूदक । बाय #प सीट से परिशुस होकर ह्धिभसिज में उससे तो तुम्हे वास्त- 
विदा आम मिजगा | पर भा + दे आ अपसल दुडाइसों वो माहक रैंद रहे हो । 


बकशगी ? अइ्र्टजड बह फल है माह: /7 


जी ४४ 
| 
दम, 


| दकदा की। तुम किस 
कुपना कर व दाद २ आह, 5 (आह शब हारी ई मो गाया हैं। श्््र्षि 


च्त 


प्रति ऋण आ हो 2४ साई # 9 ॥ 
अं 


हू 


इकियर 7 ऑकदओं सका $ कण रद ५ प्रायमा प्र स्मीजी सहाग-रात की 
प्लाशद पथ! लिए उजह #॥ भी: हाडआान दर शरण प्च्छी नहीं । चचल 
चित की सावदार हट हब) एजिद छठ ते ४ गाउन की दलगा से नियतित करो । 
ही हिला में ध है. बा अ्रा, दररिल हटा ऋक:पाप पर अहार कर दे। 

हषदि  हूंद के रथी शाप इज आया मो । प्रेम-कमल की जिस सहया 
पर है: हर मेरे अ्रान्ज मिड लिए डे आपदा गाहाई सी हम दों घूमिल कर रही 
हे। दुष्टारी ४ पक अडी + आए लि का पर्दा >दाग्रा और आधों हम दोनों अपना 
मंधर ६! 

माददता के मोह #प हच्दक शार | 3 कह या भ्रालिडुत करता चाहा 
खो साय के दबे मे भाव एव ई हट पध्द 5 टर्गा उन पर अबतरित' हुईं । 
बाढ़ मरभ 57, दशा द# | एड, घरा कश्श € हुई और झाफाया रत रजित सा 
ही नधा | 

खजहूसार संक्ाधाव कहर कपने गणझ से बोले ; देवि, शव्तिमयी । क्षमा 
क्यों, अपर दाम हररे ) विज दिवथिया रेखाओं उसती ग्राझृति पर दौड़ गई, 
दुंछ क्षत पे लिसशे छू की आपडणु ऊ बह सावक्सा का ज्वार, इऋच्तराल का कोला- 
हुए मत्ल ही गया कोर करा के शब्दध शाचक ते आर को कसे । 

शा, पाषाश शा; सी इस का आप बे स्ण कार दाजकुमार की ओर निहारती 
सी! यह इणण कह डी दस्प रफ़ ह्स्वा्था। देवी ऋताएवि हो गई। उपा के 
गण परे अजारया, शत र से जी, नही में प्मस्ध कह बेर सके टिक्की रही । उसका 
शीश आच्थि का बाज हत॑पर ॥४मीर गम के माय होहम से घीरे२ उतरी 
प्रौर पीले भद भील से शसाजज्मार क्ष॥ बाइता परो जाते । 

साबकमर के मिल्ेव झाशर पर उचा कार में गैठी । राजकूमार घीरें २ ड्राइव 
केसे हुए होटल से मिकले घौर दछ हुए काश को रोककर करबद्ध बोले; शभब तो 


क्या कर हैं, शेक्ि । 


श्२६ उर्म परत 


उपा गंभीर निश्वास भर कर बोली क्षगा यों भेदे प्रद्ोप के पास है । 

में दया छी भिक्षा भांयता हूं, देकि ! 

सत्य ने दया को अपनाया शाजकमार इसलिये दया शानी रादूभातता भभिव्यदतत 
करती है । 

राजकुमार की विगत चेनना जाग्रत 7४ और बाए से सीछे राज महल पहुंचे । 

हुंस कुबरि ने पूछा * श्राज झाप का दिचार ती मध्य राति बाद आने का था | 

ऊपषा अचानक कुछ अस्बस्थ हो गई | 

हँस कृवरि बुछ व्याकुल सी उपा से छोली ' देंटी वो गया हो गया था। 

कोई विशेष बात नहीं, माँ । 

इतने में सब अपने २ शयन कक्ष चले गंगे । 


राजकुमार के नेत्रों में निद्रा बहाँ। धतन्वात्य के प्रम्धर मे शरे हुये विलास 
के प्रासादों भें बैठे थे । कभी क्षोभ और पश्याशाप थी भावताये उनके मार मे 
जन्म लेकर व्यथित करती । मस ही संत कहते कि बह सं बुद्ध दी हाशा। में बयां 
से क्या हो गया था। इसी अच्सर्मद को ध्रभी सके शाममेना सका। कया सचमुच 
एक देवी नारी पर साकार अ्रवतरित हो सकती है | बया यह गधार्थ है कि इन ईदी 
शवितओों को मानव अपनी साधता से आज के येग भें भी अ्रपते भीतर उनार सकता 
है. ? बया हमारे देवी देवता ऐसे रत हैं कि सहज हो में मानव के मानस पिणड़े 
मे वन्‍्दी बन जाते हैं। नही, नहीं । यह हर्वधा ऋटपना और अभम जान है जो काल 
से नियस्त्रित होकर मानस' पटल पर बिछ जाता है। यह मानव की शक्रपनी दुर्बलता 
है । इस प्रकार मन मन्थन करते हुमे राजकुमार इस मिध्कर्ष पर पहुंचे कि जो थ्रुव॒ती 
झ्पनी सब कछ भावनाओं को समर्पित बर वासना से रदित हो इसमें झ्वश्य कौई 


गूढ रहस्य छिपा है । 

प्रात हुई । उपा कुछ देर राजकुमार की प्रतीक्षा कर स्वयं उसके कक्ष में गई । 
राजकुमार को चिन्तित पाकर बोली : यदि मुझसे कोई अपराध बन पड हो तो 
क्षमा कर ! 


अपराध तो मेरा है देवि । पर मैं इस रहस्य को शी तक सम न सका । 
भारतीय नारी सदा परतन्व रही, राजकुमार ! 
वो क्या प्राप छिसी की परतन्चता में हैं 


इदशा अर श्श्छ 


बहू पा ओ हडझात धपीद खिल के आज बमर्परए कर खुबी | 

इससे गा वि हा पे हैक छाप हरे ऐसे को प्यने मोर्य श्रौर मधुर शब्दों 
रा माया & 7 हस्त का बज़ बच दिदुन्ब> प्गा उसमे डी 

आजा हुए प्रा्यमा अयुय एम न दे | “उठ न) मन, बसन, कर्म से शुद्ध प्राणी को 
इसे प्रवार थी पु छीर पथ वीड़ ना। १7१; घापकी भावना में स्वयं ही आपकी 
का आर धर्म ने बह हापाए पसा बना लिया । 

शाप सो सतोगश वर साया ह मुर> $ । असद रे आये हुये की रक्षा कर ही 


हि 


मंहती है । गए फ्रातयें मर कद सिः राज पतच इलता |] 

ऐसी विश | शयशाएं ॥ थे भरने दो, सजपुमार। इलि काल से रज कों 
बम उक्ृश परे लता की फर्दोकि 5 है. झीबर में सम लगगा है। क्योंकि संत्‌ 
गंखगामी हैं भौह ल शत मादा । 

देबि। है सही आना; था वि हुए“? घरनर बे बीबिका में कंटको का 
बात दिला है। हुई वि: कटीकेदा माल गज टूल वेशकर मानव घोले में भोहित 
मे बता हे भरत चूम लादब मी पान मु्शजव बा से मन-अयस को प्राकृपित 
कृर यही हो | 

इवे मु भा कदशीवल हे परशण ही ओर आपने अन्तचेक्ष से श्रपने 
को रेसकूर पाई शातेगें तश मुंध सकमा विश्मनर हो जान्ोंगे । पर में किसी स्थिति 
को हैयु इतनी इश्शितर पुण बापमें शमा माफता कस्नी हैं, कुमार । 

मेड, कह बैव । हा आरल छापे दोधापशाबी की स्वीकार करता है । तुम 
कूममत वेद दे दे | गुण पद इंधा कही । रह, जलपान झागगा, इसे अनुग्रह्दीत करें। 

गढ़ हुध इक हझ3 हैं ही. कृमार। पेश हादय भर कर यसीण रहा है, रोम 
दा्षों में वस्पंद आय हड़ा है । मे 5 तर्कारी शाइमाओं इव हनन किया और तुम्हारी 
ख्हिंग' इयर मे इल्श कृत वाशादिकत मे बुसडे धुर रखा । ऐसे महान श्रपराधों 
ही भोगिन में ह शुछ तह । कयप झा परवान करना है। थ्राइगे जलपान में 
हारे मजमोरी बादिये 

शलककार छाई एदा ने हाय ? एहमाीव किया और एकास्त पास के कक्ष से 
दैकहर बा्ताजाव करते खड़े | 

राजकुमार । विकेश शस्य मा प्ांखी प्रयसे पुई जब्य में किये हुये कृत्यों के फल 
खा भाष्य को डुआई देता है। धन परस्पर दोषारोपण या छिद्वाल्वेपण कर 


# ७ मीट कर है 
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कि 


ही रु 
लि हर 


हर 


मिट: 


नननन- फिकम न 
बक्च-ा 


श्श्८ अनें-परप 


परचात्ताप करता ध्यर्थ है। लोकाखबार की शरद से हम इसे यदि शत कहे मो 
उपयुक्त है | 

ग्राप साक्षात देवी का प्रधिनिश्चियि करनी हू झाचह़ को संदमगाएे मे लगाने की 
क्षमता रखती हैं। आपको में कोटि कादि प्रशाम इरता [ । आज के युग मे जतक्ि 
पाश्यात्य सभ्यता और सस्कृति भारत एर सर्प ब्यारा गा गई हो सास्मीय नारी 
का चरित्र इतना उन्दृष्ट हो सकता हे इशपा मे अज्यता सी मे थी । 

पारवात्य दर्शन उनकी सस्यता और झंस्हनि शाब्या/मिक जगत से कोसों दूर 
रही | पाश्चात्य दर्शन मे प्रेम एक मात्र बिलासिता को जन्म देवा हापा प्रत्मवित 
होता है। कहानिया, उपस्यासग', कति और लेखफ कर्ठा बा प्रतिगत विनामिता के 
ही केख्र बने । धर्म को उन लोगों ने जीवतस का बाश्य आावेश्ण रूप भाना । 

भारत में आजदिन भी बर्म के भय मे शिनाडिना विदेशों की झपेता अधिक हुब्ठी 
प्रसपी । 

उपा ; धर्म बस्तत, मानवता का रज़क | हर्म मी दतिया सानस-पह्न से 
हट जाते पर भाता, पिता, भाव, भगिती, पुत्र, पुत्री छादि सभी विशालितां की कोडि 
मे श्रा जाते है। बह धर्म बिहीन यर्ग सा मं विविध हथपइट के सावसिफ और 
शरीरिक ध्याधियों से खष्त होकर शरद के छिये विशीन है बाला है 

नारी सदा से भोग और पिलास की मर्ति है । पर समर की न्याय के मेरे दराड 
पर रखकर जब तक नहीं दौला जाता तन वक धर्म के अस्नित्य था भी पता नहीं 
चलता । इसलिये कोरे धर्म की दृह्ाई देने से हछ सार विकालना कठिन है । 

स्थाय धर्म ही का एक अंग है। धर्म ही त्थः्य की आध्ारशिवा है । 

मैं संस्कार को सर्वोत्कृष्ट मानता हु :. कौन, कहां जाता किससे, किसका, सिझन 
और वियोग होता । प्रत्येक कण-कम्य, पग-पथ और दान दाने पर मोहर है । त्रलोपय 
की सुन्दरी भी यदि किसी की भावनाओं की हत्या कर सकसी है तो उसका सौम्दर्य 
उस भानव के लिये बियर के सभान हैं। 


सौन्दर्य अपने अपने भावतांओों पर परक्षा जाता है। प्राणी स्वर्थ उसी के 
अनुसार जीता झौर मरता है ! 


भावतान्रों का हतन करने बाज्ञा सौन्दर्य ही है। इसलिये सौन्दर्य कभी भयकर 


हिंसक बनकर देह की हत्या करा देता है। भाषधाभ्रों की हिंसा से सौत्दर्य अधिक 
भयानक है। यह पग-पग पर भारती है । 


बादण पराय श्१९ 


आदना परिनिणो मे श्र किम होपी रहती हैं. झिसे प्राणी स्वयं मारता और 
जिलाता खाहा ॥। बंदी जाइनांये सत, रब और नभ इन्ही तीन गुणों के श्रन्तर्गत 
निनिंय है। सशशि्शी भावता पर हिसा का अधिकार नहीं हो पराता। शेप दोनों 
गुगो में सा पत्त जनों सकल है। 

मेरी रध्टि मे शंबोगणी शी सबंकर हिंसक है। वह प्राणी की भावनाओं को 
घीरे धीरे हुलाल कर मारता है। शहर कि राजमी शोर तामसी स्वभाव का प्राणी 
इस तश्व र श्र का ही तत्लहा बंद करता है। धर्म के साक्षात अवतार मर्यादा 
पुस्पोसम रामजस फि्हँ जारत का एक वर्ग भगवान के रूप में पृजता है जो 
सतोगुशी भावनाओं + मिन्त्रु माने जाने है. उन्होंने स्वयं युद्धकर कितने प्राखियों की 
हिंसा थी । धर्म के गाक्षाव भ्वतार तथा सतोयुणी भावनाओं के उद्गम भगवान 
श्री कप्ण ने कर सौर वारउपों का युद्ध करा कर क्या हिंसा नहीं की ? इसी प्रकार 
देवाधुर पदाध को प्रसक ये ते हैं। सतोगृशा की दुहाई देने वाले प्राणी अधिकाश 
आज के पर्म ठीगी उचवाद संज्नार फो ठग रहे हैं। इसका तात्पयं यह नहीं कि यह 
सब आप धन उप हवा ले। आप ऐसी सीता साविन्ी नारियाआज दिन हमारे 
दैग मे क्षपवा जैक” 5 ढ़ से नी मिलना दुश्तर है। धर्म का वास्तविक स्वरूप तीनों 
गंशों से अ्कृस है । जिस परक्रार शरीर का पोषण करने के लिये जल, श्रग्ति और 
बापु तत्थों का होना शयक्षित मै उसी प्रकार धर्म मे लत, रज, झौर तमः का होना 
अनिवार्य है । गदीर से किसी एक तत्व का प्रभाव उस देह को निश्राणकर राख 
का ढेर बता देता हैं टीक यद्दी दशा धर्म की है। फल स्वरूप शरीर को स्वस्थ रखते 
के लिए जिस प्रकार जल वाद, भरिन का संतुलन आवश्यक हैं उसी ग्रकार धर्म में सत 
रज, तम, का संतुलन मांव अनिवाय है । इसी वार्तालाप के अन्तगंत कुमारी सौदामिनी 
क॒क्ष के द्वार पर संफेत करती हुई प्न्दर प्रवेश करती श्र एक तार का लिफाफा 
राजक्मार के हाथों में देकर सामने पड़ी हुई एक भ्रासच्दी पर उत्तर की प्रतीक्षा मे 
बैठ गई । 

राजकुमार मे लिफाफ में उषा का नाम देख कर तार को उपा के हांथ मे दे 
दिया । 

उपा तार को खोल कर पढ़ते ही अधीर ही बोली मेरे प्रदीप । 

राजकूमार * बया की गया, उषा । 

उपा कुछ बोल ने सभी । इतके में राजकुमार ते उपा के हांथ से तार को 


लेआरा पाहा | 
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लिखा था भयंकर झूगता, दशा गश्मीर, प्रदीप उप) अखिलम्ध चर पादुका 
रहित भागती हुई भुम्बा देवी मच्दिर पहुंची | इसको मारी शक्निना एक मात्र प्रदीप 
की प्रोर केन्द्रित हो गई । मध्याद्षु में मरिदर के पद क्ाद दे चुके थे । कृथ्र एक भक्त 
बाहुर पड थे । देव द्वार पर पहुँचते ही ज्यों ही ब्यान किया दरार बह स्वन खस 
गये । उधा अपने प्रदीप के रवास्थ्य फ्री भाजता से ब्याव मे शा गई और ज्योंडी 
भावताओं का संचार करती उसे श्राभामित हुप्ना कि प्रदीप बिद्चार से मुक्त शोकर 
एक स्वस्थ प्राणी की तरह हो गया । ध्यान से निदून होकर ऊँसे ही वेवदार से उपा 
सिकली राजकुमार अपनी कार लेकर बहा पहुंचे और उप से कपर पर चैठने के लिए 
आग्रह किया । 

मुझ यूँ ही चलना उ्ंना उचित होगा; शाजकभार । 

इसका प्र में भी... 

प्रत्येक प्राशी अपने प्रपते कमी का फेल भोगव & । आप एरगके भागी क्यो बने | 

मेरा भी माग्म्नित हो जायगा, देधि । 

प्रायशिचित तो भुके करना है, राजकुमार । 

ऋग्वेदीय सबाद में जैसे उ्ंपी ने पुरारया के शाव-्बक्ष्‌ खोल दिये थ दे ही 
आपने मुझे घरातल से उठा कर देवत्थ की उच्च भूमि पर पहुँचा दिया, देजि । आपके 
ऐसे झाद्श प्रेम से मानवता जाग उठती है। कोई भी समनंवार व्यक्त ऐसे प्रेम 
का अनादर नंधहों कर सकता । वह प्रेस जिससे कांटे हों, जो अशधिक्ष विज्ञास का 
केन्द्र हो श्ौर बाद मे काले राप की तरह बार बार इसमे के लिये तैव्यार हो ऐसा प्रेम 
किसी को फूटी श्रांखों भी नहीं सुहाता । आपके ऐसे पुनीत जीवन में यहि मैं कुछ 
योग दे सका तो झपते को धन्य समकूगा। मैं आपके साथ आात्मीयता का प्रेम जीवन 
भर निभाऊंगां । 

हपा का हुदय हुललसा झोर अजरो पर हंसी विश्स्ती । सम्द मसकान के साथ 
बोली . ऐसा भान होता है कि मार्ग में भटक गये थे 

मार्गवुगामी ही मार्ग में भटकते हैं परम्तु सदयुरु मिलने से सत्य-पथ पर आझ्ाजाते 
हैं, देवि 

झब यह पशानुगामी किस पथ पर चलेगा । 

जिधर देवी जी की गाज्ञा । 

तो बयां भुछे अ्रव झ्रापत्री कार में खक्षसा ही होगः ? 


कर्म परेफ सड 


नम मी... अमथ इक आछ प्रपजप ड़ आय अमर कथा... ये 
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श्राप ही की तो है । 

हया कार में बेडवार राजहुनार 4. शाप महल पहुंची । 

हंस कुवरि घर मिर नी द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। कार से उत्तरते ही 
समकमाश ने कन्त . इज ही बाते पान मानता के बाद कार पर बैठी । 

इन कु दीन उय का कदम में छगाफार गद गंद करठ से बोली बेदी क्‍या 
बात थी ? 

प्रदीप की भयकर गश्गांता, मां । 

ग्राराह्ना से भाव्खना मिल्री । 

स्वमस्थवा की कक शाई |, मा । 

कल आतदाल वामिय धर चलना ही है। 

क्र भेश मेंस मंडी जता, भा । 

राजकमार जे बज़: झापते प्रदोष तो स्वस्थ हो ही यये । कुछ दिन और इस 
रोमबिला और बज ई समर को पत्रित्र कीजिये । 

भाष शुरुर प्रकमी विवि को जगा का विवाह प्रदीप से निश्वित है। समयाभाव 
में थि्रणना है । 

ती बयां आपके] डाना बरासकाझ्म निश्चित ही है ? 

ठाकुर साएजव प्रयीक्षा में होंगे, कृमार । 

ट्रेन में अभी से बर्ष (िजर्य करा दू गा । 

झाय सभी बादों का कितना ध्यान रखते है । 

इतने भें सम विश्ञाम करने चले गये । दींवार पर लगी सुनहली घडी ने चार 
की घंटी बाई, उगा उठी भौर समस्त बत्वाभुपस्ों को लेकर राजकुमार के मुख्य 
कक्ष में पहुंची । 

राजबूमार ने क्रीकफर कहा - यह सब क्या लाई हो देवि ? 

वुक्कारे अराव-सूत का उपहार, राजकुमार । 

यह हों नुम्हारा प्र मोपट्टार है, देति ! 

इतसे से बस कूबरि मे आकर कहा : उपहार में इतनी सामग्री की क्या 
ग्रावश्यकला । 

ऐसा ने करो, देदि । मेरा मत कुशिठित हो रहा है और मैं लज्जा के बोक से 
बबा जा रहा हूँ ! 

हँय क बरि : लोक व्यवह्वार से उठता ही ग्रह करना चाहिये जिदना पत्र सके 
श्ौर व्यवद्वार मिलाया जा सके | 
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दिनमस्पि छिप रहा था झौर सन्ध्या भर्सख क्‌ 3म की भोली भरे भाल पर 
शुश्रमयडू, वी टीका धारर किये धरा पर प्रदस प्रिय मिलते कया भ्रडचल प्तारे 
उभरती चली भरा रही थी । जलधर जपनी उत्ताल तगड्ठी से दो अ्परिश्षिन प्राणियों 
के स्वेह का स्पन्दन कर रहे थे । रजनी गंधा स्वाद पा मभिनन्द्म करने अपनी कलियों 
के मुख सपुटो को धीरे २ खोल रही थी । ऐसी शुभ बेला में राजकुमार समुद्र के 
किनारे २ उपा को लेकर दहतने चध । एगह मे मित्री को दोलियों से राजकभार 
उधा का परिचय कराते जाते । टशिडयानेद अग्नई के पसिद ताज मउल दोटलण्द्रार के 
सासते उदू ही आगे उधा के खिरए परिलित देवरेसढ़ हा० सिलाई किलिप सपरियार 
अनायास होटल के दाद पर पिंसलाई पट । 

उषा बुछ टिदुशे और मसंशोद्ध वश उनकी ओर देखत हुए बोली , पा मुर्े छा० 
रिधाई फिलसिप जी से मिलने का सौभाग्य पभराप्त है रहा है ? 

ड० फिलिप ने कहा ; आपका पनुमान ढक है, संस्भवत, आप थही कूमारी 
उषा हैं जिच्होने यज्ञ का संचालन किया था । शा० मे शपती पत्ती एवं पुत्री की ओर 
सकेत कर कष्ा-यहू मेरी घर्मपत्तनी श्ीमती रिथाई फिलिय झीर बहू कुमारी मार्ट 
मैरी पुत्री है । उपा की ओर घूस कर प्रीफंसर से श्री सती फिलप से कहा: आप 
भारत की प्रकाशइ विदृवी दर्शव शास्त्र की प्रकारंद पंसिडता कुमारी उपा हैं जिनकी 
ख्याति-कीति से विश्व श्रालोकित हो रहा है। इतना कह कर उ्य से ताथ महल से 
चलने के (लये अनुरोध किया । 

ताजमहल के सुन्दर कश्ष में मखमली कोचों पर जाकर सत्र बैठ गये और परहपर 
वार्ता में रत ही गये । | 

डा० रिचार्ड फिलिपए एक चर्च के विश्वण भी थे उतकी पुत्री हवकीस वर्षीया 
कुमारी मार्गट फिलिप, अ गरेणी साहित्य एवं दर्शन की ग्रेजुएट थी और भारतीय 
ललित कलागओं में उसकी विज्ञेष अभिदलि थी । सभी हिन्दी भाषा से परिचित थे। 


का 


शार्मेद पाएवाय सौन्दर्य की प्रतीक्ष थी | झा की अपकद्पता शंतीजित प्रधीर, पवन 


ध्य 
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बकष, परइतयाएीय इपर, को के बेगम स्वर्णिम केश, झाभायुवत स्ेत झाकृति, स्फटिक 
दस, हुदग के: रमकय पाए हाएदी पता सातर्थ उसे सलंकत फिये थी । 

पाण मिदा काद दा के प्रलादाने बिलत मे मस्त झुपी प्रेम का बीज अ्रक- 
ल्लिहुप्रा। है 

| हो» विलय वे >्यत घट १4 हुए उड़ा : मायके इस शवायास दर्शन न 

मुझे पटर झादख 5२ प्रदचर हु 

हड़ मिद्म मे भा बाड़ सहश्य शिता 8, पशक्ेसर ॥ 

डाक पिखिव ८ 3पर थे नाजजातर बंप परिचय ज्यनने की जिज्ञासा प्रकट की | 

आप र बल्चाद के पभड ॥प्यापिपति वी मह्ाराजाबिराज श्री दिगृविजय सिंह 
जी के दृपशा वे थे विश्व कूपदरश! खिल मी है। आपडी पराश्वात्य और प्राच्य दर्शन 
की इक्य शत >। देखने मो शोक रब है क़िम्मा है । 

पकिती वे सब्य/[त । प्रखूक, पु फिवय से (शा शिष्ठता के गाथ प्रक्‍नता 
अमिदक्त हटके टुस अचूक थे प दी नया शभारी गार्यट से राजकुमार का हाथ 
मिलणाओे हाय पडिवेस है जाग ) 

शामाूुस शाप शल्य मिलरर थे +। प्रच्मता 7६ । श्रापके प्रेम वात्सत्य 
है मैं बहन प इमाजि! ४६ 

बम फिलइए ! जी बाग गाड़ी दो गनजाने एथिक का अनायास मिलन 
करा देखी है । 

झावते अतमीयला हा इंद्शय है । मुके आएसे मिलकर अपनत्व का अनुभव 
ही रआाई। 

मिस गा्येड लदकाशिनादम अर डी तह बोली ! आपने अपने हृदय-दर्षशा में 
प्षमद देखा इंदीएय, ,,...,. 

मिस भरगंड के शब्दों मे रुतहुक्ार हे हृदय पर बुछ विशेष प्रभाव डाला। 
ईसी बंप कर मे बएएी है खाजियं काएश उनके सम्मुख रखे दी ! 

चक चित । आप भती कुंपा । 


इस मे हप्टर से ए लो  आष्य कब्यरी सार्यट से किसी को भ्रपणा जीवन साथी 


हू + 


झड़ कि # 


ना 
है हल ' 


चैक 


>व्ण्पव्थ- ५ बढ. 


के 


द्रव ध्रम-परखे 


उसकी इच्छा किसी भारतीय दाशेविक ओर कलाबिंद को चुनने की है, किन्तु 
इसका निर्णय उसी के हाथ में है । 

यहू हो और भी प्रसस्वता को बाल है, डॉयटर | 

क्षीमती फिलिप * उसे भारतीय दर्शन प्रिय लगा दसलिय | 

राजपु मार . क्या भारतीय दर्णव पास्वात्य दार्थनिक का अधिक पिय है ? 

मिस मागेद : भारतीय दर्शन में आत्मा स्वद बीलती है। जीव और प्रारा को 
मीमांसा, आत्मा की अवस्थायें, आत्म ते व की परिभाषा, झोग को कटस्थता आ्रादि 
ऐसे गम्भीर आझाध्यात्यिक' विषयों का अ्रध्ययन कर सुझे परम आनन्द मिला | 

उषा कमारी मार्ट तो देवी रबरूपा है। बहू छुवक धन्य होगा जो इसके 
कोमल करों को ग्रहण करेगा । 

श्रीमती फिलिय . यह आ्रापकी सशझनत्ता है जो आपने हमारी मार्भेट की देवी से 
तुलना की । 

डाक्टर ने पपा से पूं छा : झाप बम्दई में अभी कब तक निवास करेंगी ? 

मेरा तो विचार कल्न ही प्रात.छाल जाने का है । 

मिस मार्सेठ . मेरी प्रार्थना स्वीकार कर हो दिस शरीर हा जादये । 

हमारी माता पर निर्भर है । 

श्रीमती फिलिप : क्या हुम सब उनके दर्शन कर सकते है ? 

उन्हें भिल कर बड़ी असन्नतः होगी । 

हम यथाशी प्र उनके दर्शन करेंगे । 

इतना कहकर सब उठे । एक ओर उधर राजकुमार छा० फिलिप तथा श्रीमती 
फिलिप परस्पर बातें करते और इधर उधा और कुमारी मार्गेट भ्रलग टहुलती हुई 
बातें करती । 

उषा ने मार्गेट से पूछा । सारत में आये कितसे दिन हुये 7 

फेबल सार दिस | 


आप की सूरत भोली और मस भी वेसा ही भोलो है, कुमारी । 
एक दाशनिक अपने अच्तदर्शन भें आनन्द लेता है । 

आप भी अपने प्रन्तदेशन के आनस्द का अनुमय कुछ बलायें । 
येरे ग्रतत्प उप में प्रभेक फिर ध्ाे शोर हे । 
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झाव के पिला में शव मे ।व के महू पज्ट हो रही है । 

झाप काए धदी, अल बे. हूँहटवापबत मिशेदत करे । 

के शोब्से के कक्षा रटिलाम 7. प्रमाथे। विद्यार्थी जीवन में ही हमारा 
विश्म आप हो पा था * जन में उही झासमा में बचे हैं । ह 

झंप सी मे ते भी सातारा है । 


हे 5: डर 8 हक 
है आते ही) डितल हिजाए़ में शा | धार्वानवव करती है। 
५ 


इटे प्रदोद मात में हस्योषय ) हरगे 84 
गखना है । 

प्र पविकाओं दाप3 इसे साम के में हर्गरडित हू । 

मुझ सोम मे आए! थे कारन व धर्म आर इजेंस पर कई शापणा दिये । 

कप का का हु दुख पंच अध्छा में फिज्प इक है 02230 को दर्बा झोर 
पत्र परडिकाओं को लिये आन प्रदाम ऐरफा करता है। 


डा 


अब यो झापक विश मे लिए परिनिय + । बहु एक प्रमुण वर्म गुर भी है। 

झंवत वी है दहये बे) लहिकों * 

इस ममद हे : ये वा साके मो मोल की दूरी पर है । 

पद क्राव ४ सारे दिस बढ हफत की कपा करें तो मैं अवश्य भाप 
के बा अर । 

शजपुलार का पचय थो हाप को धिप ही गया। पता नहीं आपका मन 
रत सखी मे ही 3 

परे मन में सो 5 छ आका्पश हो सह है । ऐसा कहते हुये मार्गेट के दौर्ष भील 
सेन पमाआ हे + 

क्या धव उसकी सोबस सयिी बनता चाहेंगी है; 

उसके विचारों वो दैदल भाषक हो मूके मिलो, पर्सु आपके पश्त का उ्तीर 
मशया (दिये है 

किए मद इंपमर ऑंबकाओ कोड । 

आप को इसके दिए बेदी हरदा स्वीकार कर फनी दी होगा । 

दहि माप लिदाह करे ही भाश्ता वक्त परें तब मैं कोई युक्ति तिकालूँ । 

# कहते भारता वो पेदर भारत झाए हूं कि ऐसा ही कोई भारत का दार्शनिक 
हू फिस पद मं धाम अभर्टखा कर थे । 


अहम हुई मो ध्य 


२३६ धर्म-परख 


मेरा रढ विश्वास है कि भाप राजकरमार वो अपनी झात्या के प्रनुरुप परायेगी 
ग्राय के इस आवश्वासन पर मैं बचने देती है कि शुमार यदि मुभमे विवाह 


करना उचित समझेगे तो में अपने की भास्य शीला समझी । 

उपा झौर मार्गेट नें अपनी स्थेंष्ट बातो समाष्ठ फ्री। प्श्नस्त्त मुद्रा में सथ 
सम्मिलित होकर होटल के बाहर झागे । राजकुषार के प्रनुशोध पर कारो मे बैठे और, 
रोजूविला की ओर चले । ताज-महन्न हाध्ल से रोडविला-कई मील की दूरी पर 
था, मार्ग में दो मील का लम्बा एक धिशाल जुटू्स जगदगुझ बाक राखाय के शणुभाग- 
मन पर तिकल रहा था। बम की जय हो, अघर्म का नाश हो, प्राशियों भे सदभा- 
वना हो और पिएद का बल्याण हो आदि के गत शेदी श्वलि से सगस्त दातावस्शा 
गुझजरित हो रहा था । एज घटे तमा विरत्तर मार्गोयरोध रहा । उपा और राज- 
कुमार अपनी पैकार्टटार पर थे और सनेत्रीस बार गर फिलिप दम्पति अपनी पुत्री 
के साथ बैठे थे । इसी बीच समको परन्पर विचार विनिमय का पथसर मिला | एक 
ओर उप और शजकुमार का विधार मिमर्ण झौर दूगरी कर कार में मिस मार्गेट 
अपने माता पिता से विचार विमईः करती | 

उपा मे राजकुमार से पूंछा . आपकी कुमारी भार्यद्र कैसी लगी 

सम्भवत:ः उसे भारतीय दर्शन भिम्र है । 

भाप से प्रभावित हैं, राजकुमार ) 

प्रेम-स्पन्‍दत तो कुछ मुझे भी हुक । 

यदि शाप उसे अपना जे तो झत्तर्राप्ट्रीय शमस्थायें हल हो जायें। 

पाश्वात्य महिला से वैब्ञाहिक वस्धल हुमारे धर्म, राप्ट्र, समाज आदि के कर्लक 
का कारण ने बन॑ बेठे । 


आप जेसे धर्म और दर्शन के विद्वान को धर्म के आधार पर ही मानव जगत की 
इस समस्या का समाधान कर तथा मानव को ऐसी संकलित बेडियों से 
मिकालकर उवारभा होगा और धर्म के निर्मेल स्थकूप की बशलनिा होगा । पग्रात्म-तत्व- 
ज्ञानी इत संकीर्श एव संकुचित विचारों की दुर्गन्यि मे सदा परे रहते है । 

आप के यह शब्द हृदय पर छाग कर गये। इस प्रकार का विवाह झ्न्तर्राष्ट्रीय 
प्रेस बन्धचन को सुध्दू कर विश्व बंधुत्य की भाववा जगायेगा। पर एक समस्या, जो 
भुख्य रूप से बाधक बन कर खड़ी होगी बह हुमारे परिवार की है । विशेषकर हमारे 
महाराजा और महारानी जिनवा में झात्मज हु वे इस विवाह को कदापि उचित 
ने लमभेंगे । 
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कफ साम्दतगा ने अब समस्या का मिराकरशा करने के लिये कोई हल निकाला 
ही जायगा, शाजबुमार 

परल एक दायजान्य सब्यता और संस्कृति में पली और उन श्स्कारों में जन्मी 
महिला लारतीय नारी की उच्च झांदर्शवादिता को क्या पा सकेगी ? 

सभी एदय समान नहा छोने । जब थरुंग परिवर्तन होता रहता है तो उसी क्रम से 
बिगय की संसरकाति और समाज का स्वरूप युग धर्म को धारण करता है । मातव के 
विद्यार भी उसी यति के साभे में ढलमे रहते हैं । आत्म-तत्व का दार्शनिक जीव मात्र 
को एस हो साला ग्वक्व माववा है । उसके जीवन में इस' प्रकार का बचन्धन जन्म 
नहीं लिसा । उसकी इृम्टि एक साब उस श्रक्गात सर्वोच्च सत्ता पर ही केच्दरित होती 
है। जिये विभिन्‍य तामों से थुखानुवाद करते हमे पुकारा जाता है। 

मी बया कार्येद्र झवगी पिचार एक मात्र मुझ्से विवाह करते का अभिव्यकत्तित कर 
चुकी है ? 

है | उसका संकेत तो कुछ मिला दी है पर बदि आपका मंत्र भरता हो 
मस श्ररन की आते सभी वही जा सकती हैं जन्म प्रंम का सिचन हो । अभी तो 
बीजकिरित हुआ है । 

हपा ; दसी शीज देगा गिचन हो रहा है, राजकुमार । 

आपके द्वारा सीयी हुई प्रेम बच्लरी सदेव एललवित शौर पुष्पित होगी । 
इन शब्दों के साथ दोनों की परसरुपर वार्ता समाप्त हुई । 

उधर भिस मार्गेट प्रपनी भावनामं का परस्पर श्रादाव प्रदाव साता पिता से 
करती जाती । 

सिस सार्गेट : राजकुमार हमें बड़े भ्रच्छे लगे, माँ । 

क्योकि तुम्हें भारतीय दर्शन ही प्रिय है। 

रिवाई फिलिय : राजकुमार की योग्यता, प्रखर मस्तिष्क, रूप का सौन्दये, वाणी 
की महुदयता, व्यवहार की सहिष्णुता उसके सदगुणों को श्रलक्ृत करती है, बेटी । 

पता नहीं, भारत वा एक दार्शतिक मुझ ऐसी पाश्चात्य महिला से विवाह 
करने में स्वतन्त है या नहीं, पिता जी । 

दाशैनिकों की दृष्टि में ऐसे बन्धन बाधक नही होते | वह सार्वभौम सह-अस्तित्व 
पुर विश्वास करता है बेटी । 

हो सकता है मेरी कल्पमा सफल हो । 

भारतीय दर्शन का विद्वाल बात का धनी और विचार का इठ हीता है। उनके 
विचारों में उछब्खलता नहीं होती । मेरा निजी अनृभव इसका साक्षी है, प्रिय बेटी । 

तब तो सम्भव है हस अपने लक्ष्य पर पहुँच सके । कि 


श्क्द भर्म-परण 


उपा का तत्व-ज्ञान और मर्म स्पर्शी दशंलिक विधारों क्री सुणन्धि मुझे उनके 
निकट दी दित रह कर मिली । भारत के दार्शविक, मोमिक शब्र सारयमित जिन 
तथ्यों की अनुभव में लाकर उप ने शषपने जीवन हें उद्यारा है उमर की भव 
मैंने अपने इर ग्रस्त में देखी और उसी भावना को सेफ बुभ प्रप्ती मात्रा के 
गर्भ में आई । 

श्रीमती फिनिय ' बेशानिक धप्टि से इसीजिये म्रनोधिशान द्राश जीव अपने 
सस्कारो को लेकर गर्भ में अवतरित होता है झौर उसी झावभा में पर्तवित होता 
था भूलोक में जन्म लेता है। भाव का प्रधानस्व ही भुख्य # । 

डा० फिलिप ; भाव ही से शमस्त जल्थियां केंखिन होंदी हैं। परणु भाषोत्पा- 
दकता का जीत विलू आ्रात्या है जिसे हम बस कगने हैं ! 

भुवा जाता है आशा में बर्म को जातीय पस्धनों थी वेडियों ते अकड़ दिया 
गया हैं। शिनपरु समाज का पूर्णो निव्तश है। पजन्काफ, जाधोय-धगमान, स्स 
प्रकार की मर्यादाओं का तिशेष ध्यान दिया जानता है 


इस प्रकार के विकार विश्व व्याप्त पाये जाते है । जाति, वर्ग, शाइ-भेद, शभ्रादिं 
का कोढ सर्वे है। पर युग-धर्म इस शेग को आमून नप्ट कर देगा । आज के युग 
का उच्च विनारक एवं दा्शनतिक इसी खाए को पाटने ने लगा है) भारत का दशन 
एवं प्रध्यात्मवाद ही झात्म तत्व बी ज्योति जगाकर आज दे शायव को एक दूसरे 
के निकट जाकर प्रेम की वेलि विकसित कर सकता है| 


हमारे देशों में भ्राज भौतिकवाद का बोल बाला है। विश्व वैज्ञानिक थुग मे 
चल रहा है। अ्ध्यात्मवाद को धर्म-जाल समझा जाता है। पृजा-धाड, ध्याय, ज्ञान 
की चर्चा अ्रधिक नहीं सुहाती । झ्ाज का वैज्ञानिक सानवता को विनाश की कगार 
पर ले जाकर बैठाल चुका है । जिसके एक क्षण की शोक विश्व को तत्थश विध्वस 
कर सकती है। इस भौतिक एवं वैज्ञासिक कोलाहुल ने मालव के अव्य्निष्टित आत्म- 
तत्वरूपी ज्ञान को हर लिया है। यह्मप्रि इस सर्वे विलाज का देखद परत भ्रध्यात्म- 
तत्व की ओर निहारता है और धर्म अपने भ्रमश्तिम परिणामों को लेकर पुत्र. सृष्टि 
का सृजन करता है। 


इसी दूर दशिता को लेकर आज का दाशनिक अन्‍्तर्राष्ट्रीय तथ्यों की गहराई 
में बैठकर दाशसिक सिद्धान्तों के झ्राधार पर मानवता की रक्षा करने के लिग्रे कटि- 
बढ़ है । 
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पशु प्रायुतो के वरीक्षणी से मानवता ऋमपती हुई धर्म से पनाह मांग रही 
६ ऐसे बश्ञानिकों ती विबंसास्मक ग्रवृचियां दाशंनिक के मत, भस्तिप्क पर वष्च 


७ 


सा प्रज्ञार करती ४8६ उसे स्वच्छजर उसरने नहीं देती । 


ज्ञान विज्ञान के मेरे »े घिरा उञ्मा आज का जगत काल की ओर निद्वार रहा 
है। भरी इजमात्मा बहती है कि काल सत्य की वेदी पर धर्म के अंकुश से विश्व 
को सदु प्रवृत्तियों की क्लोर भोहला ठुच्ा वेशानिकों को विध्वंसात्मक मार्ग से बहिमुंख 
कर स्जनात्मक प्रदशियों की ओर ने जायेगा । 

इस प्रकार आस-विज्ञात के याद संयाद में उलभते भार्ग की भीड़ से प्रवकाश 
प्रकर सब ोगय दोजगिला के प्रांगश से पहुंचे । राजकुमार भ्पती कार से उतरे 
और सम्मानपूर्ववं प्रमिवादत करते हुवे कुमारी मार्गेट के कार का द्वार पट खोला, 
उसी बीच छुमारी सीदाशिनी मे आकर सबका स्वागत किया और रोजबिला के 
मुस्य कक्ष में जाकर बेठाजा । कुछ ही क्षण में मानव कृत्य स्वर्ण! पक्षी ने अपने 
मघुर स्वर से हबागत बंदला का पद् सुनाया । कुमारी भार्गेठ का मन इस भ्नमोल 
शंकदी पर केसीद्रत हो गया और बह उस पक्की की ओर निहार धर भाव॑ भरे शब्दो 
में रामकूमार से दीली : मेरे प्रिम राजकुमार ! यह श्रापका रवणों पक्षी कैसे मधुर 
सन्देश गुवाता हुआ प्राणी के गन को हर लेता है । 

सह भाव भर्म के प्रेम का संदेश देता हैं, कुमारी । 

इसमे में परिचारिकायें रेशमी वस्त्र एवं आ्राभूषणों से मणिडित रजत पात्रों से 
संजोये प्रमेक प्रकार के व्यव््जन लाई । तदनन्तर उषा से अपनी माता हंसक्‌ वरि 
को अत्दर से बुलाकर सब से परिचय कराते हुये कहा: यह हमारे चिर परिवित 
डा० रिचाहे फिलिप हैं यह इनकी धर्म पप्नी और यह कुमारी मार्गेठ इनकी एक 
मात्र भिम पुत्री हैं । 

हंसकुबरि ने सम्नेह कद्दा--आप सबके दर्शनों से बडी प्रत्तता हुई। 

दिचाई किलिप : हम लोग विशेष रूप से झ्रामही के देन करने प्राये हैं। चुना 
है ्राप कल प्रात अपने मिवास' रंथान वापिस जाना चाहती है । 

जी ह्ठां। विचार तो कुछ ऐसा ही है । 

श्रीमती फिलिप ;: हमारी बेदी आपसे कुछ विशेष निवेदत ' करना 
आहती है। 

बेटी | कया चाहठी देो ? 


२४७ अर्म परख 


प्रार्थभा यदि स्वीकार हो तो कहूँ । 

यदि कोई विशेष ऐसी प्रह्मम बाह मही हुई सो अबयप स्वीकार उोगी | 

क्रेवन चार दिन आए से यहाँ शीश जिवास करते के लिये आमत है, पाले दिन 
मैं भी प्रदीप के दर्गना्थ आपके साथ चर भी । 

यहपि उपा के विवाह का समग्र अधिक निकट है फिर भी लुझ्झारी इच्छा पूर्ति 

तो करना ही है । 

इने शक्दों ये कुमारी मार्गेठ के पे मे का झ कुश सौर पज दिन हुआ ; 

चाथ से नियुत्त होकर उरपा, हंसकु वरि, हा० हितिए लण शीशनी फिलिय एक 
कक्ष में बैठकर वि्रार विसमें करते झौर दुमरी झोर राजकेस्शश कमारी मार्गेह 
को अपनी मनोरम बाटिका के दर्जत कराने | गधे और आन र्त पृष्णी से जीती 
सुगन्धि के मध्य दोनों बंद कर प्रेंध को पस्लधित इरने खत | 

प्रापकी बाटिका से कैसी भ्रीसी सुगन्ध मत को झपनाओ उदी है, शजपु माए। 

भारतीय दर्शन की प्रयीक, भावभाओं मे पली आपने खपत प्रेम का दीज प्रथम 
मिलल में हो वो दिया । 

उस बीज को आपने किनता पल्लधित "िसो ? 

इसको' दार्शनिक अपने आत्म तत्व की कसौटी पर परकोे | 

इसको क्षमता भारत के आत्म तत्व वेत्ता को है लिसके आाफर्षणा से मैं इस सृमि 
से थ्राई हु | जिसने जन्स से प्र मे का बीज बोकर भरे झब्तर्जत के झेत्र शो इतना 
उर्वेरा कर दिया, कुमार । 

भारत के भात्म-तर्व का बीज आपके श्रान्तरिक भ्रूमि को प्पने सतोगुणी तस्‍्वों 
से स्वततः सिचन करता हुआ पत्लमिल होगा । बद्ध बढ़ बीज हैं छो. मानव की बर्जर 
भूमि को भी हरा भरा कर देता है। पर साधिके ! चन्द्र की ईिनग्धता अमृत से होती 
है। मेघरो में उत्साह मयूर धर्तेन से भरता है, यौवन भे उन्मलता आात्मश्षमर्परा से 
उठती है और पभ्रशय की सफलता साधना से आप होती है । 

मार्ट : अपने आध्यात्मिक तत्व का कसा सुन्दर विवेखन किया । कया मैं अपने 
लक्ष की पूर्ति मे सफल हो सक्‌ गी, प्रिय राजकूभार ? 

किस लक्ष की कामना है, प्रिय कमारी ? 

जिसकी पूतति आपके जीवन की एक्त समस्या बत सकती है । 

जीवन तो यों ही समस्याओं का केन्द्र है रुमारिके । 


श्रशेदश परात् २४१ 


सम्पन्न है मेरे रक्ष की पूल्ति से श्राप बहुमुख्ी संकटों के घेरे भे घिर जायें, राज- 
कुमार | 
उसी मे पबगना ही आत्य-दल्य की कसौटी है, कमारी । 


भ्रास्म-साव पर शीबा हनन प्रेस सदेव अमरया का संदेश देता है। यह श्रजर, 
ग्रभेश् और अविताएी है । महू कोंडि कीटि थोतियों की भावनाओं के पन्तर्जगत से 
विधस्ता एहुला है । कैबन करमेंख्द्रियों द्वारा भोग और मोह जाल के बच्यम भानव 
जीवन का मादुय संचर्ष कैट बनते हूं । 

पडिक और पारलोकिक दोनों सुखों का उपभोग करने, जत्म-जन्मान्तर के झावा- 
ग़मन बंग्पत पं मायत्र वी गदि कल्यारापद मानी गईं है। पर बाहुय जगत के 
प्रावरमग वी पूवि हेसु वैजाशिक रुप में उपरता अधेक्षित है। 

धाम्मीयया के भाधार पर प्रेस का भादश बाहुय ग्रावरण से परे है। परल्तु 
शेबाजिक जीकर सोहाबार इप्टि से मान्य है। इसलिये झाप' के लक्ष की पूतति सभी 
इप्टि मे ही सकती है | 

क्ापकी भायाभिव्यम्जना ने संकोच का पर्दा हटा दिया | झतः मैं भश्रव श्रापकों 
आत्म सम्शा करती हा हुदमेश । 

इसना कष्ठ कर कुमारी मार्येट ने राजकुमार के दोनों कर कमलो को सप्रेम 
अपने प्रथाल झबरों से चु बन किया और उसके मुख लावशय को अपसे नेत्रों से पान 
करती हुई बोखी : मैंने मन चाहा जीवन क्षाथी पा लिया । 

मैं झपती प्र कसी के लिये सर्वस्व त्याग कर दू गा । 

इन शब्दों के साथ राजकुमार ने भार्यट का झआालिज्भुन किया और उसके अरुण 
कयोलों का आपसे उच्ण अधरों से स्पर्श किया । तत्पश्च्ात्‌ एक दुसरे के कर को 
ग्रहुण्त किये दोनों भवन के मुल्य कक्ष में पहुंचे । , 

उधर उचा ने ह० फिलिप से कहा: आपको यहां श्राने के लिये मारे में बड़ा 
कृष्ट हुआ । 

झापकी माता जी के दर्शत से बड़ी असत्लता हुई । 

हुँस कुबरि : घरापकी शीस सौजत्यता एवं विद्वत्ता से उषा बहुत ही प्रभा- 
वित है । 


श्श्र्‌ धर्म परण 


श्रीमती फिलिप . आपने बड़ी कृपा की जी चार दिल और रुकते की हमारी 
प्रार्थना स्वीकार कर ली । आपसे हमारा उत्साह बिन हुआ्ला । आशा है आप हमारी 
बेटी की समस्या छुलभाते में सहायक होगी । 

मेरे योग्य जो भी सेवा हो बतायें। 

मार्येट का जीवन जन्म से ही दार्शनिक रहा । बह इसी वातावस्श में जन्मी, 
पली और पढ़ी । भारतीय दर्शन उसका एकमात्र प्रिय दियय रहा। इसी दर्मन के 
शनुराग में वहू अपना वैवाहिक सम्बन्ध किसी भारत के ऐसे उच्च दार्शनिक से करना 
चाहती है । 

यह उसके संयोग की बात है । जहाँ भी बदा हो । 

आपकी बात उचित है । फिर भी मानव को पर्क के पथ, पर वर्जव्य कर्म तो 
करना ही पड़ता है । 

गह तो सातव का स्वाभाविक गुण दे । 

उपा : हमारी भागेंट भारत श्रृमि को मृत्स-प्रदायिती कहती # । 

श्रीमती फिलिप ; राजकुमार भी एक धार्मिक एस होनहार घुषक हैं। पता 
नहीं इनके वंशज, माता-पिता मार्गोद से विवाह करना उसिस राम से या नहीं । 

हुंसकु बरि : राजकुमार सूथर्बगी द्त्री है। बह अ्रपीध्या नरेश मर्यादा पुश्योत्तम 
रामचनद्र के वशज हैं जिनका परिचय शामांयश से मिलता है और दर्शन के 
प्रकार॒ड विद्वात हैं, अपने वचन पर छठ रहने हैं | 

उषा : उत्हें अपने माता-पिता की आशा शर्देव गिशेधाये रही, मां । सदि भावी 
प्रबल है ती अवश्य होगा । 

हंस कुर्वार उचित होगा दोनों का ज्योतिर्विज्ञान के झ्ाधार पर विचार करवा 
लिया जाय । यदि जन्मांग ठीक मित्ते हों तब आगे की आशा की जाये | 

मिसेस फिल्लिप : मेरी बेटी का जन्म २२ भ्रश्तूबर सन्‌ ४२ ई० को प्रात काल 
८ बजकर ६५ मिनट प्र लन्दन में हुआ । इसी से झाप जन्माँग बनव' लें । 

उषा ने शीघ्र ही प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषी भी वशज्ञकान्त शास्त्री को बुलवाकर 
तत्काल भार्गेट का जत्मांग बनवाया और राजकुमार की कुम्डली से मिलान 
करवाया । 

विद्वान ज्योतिषी मे कहा : गुशा-गशमा विचार से छत्तीस गुणों में अत्शाइस 


गुण बनते हैँ + गृहमंत्री, अल्ञाबल तथा ग्रहों का क्षेत्र-सम्मन्ध झ्रादि उत्तम बनता है। 
घूस प्रकार का विवाह-योग सर्वोत्कृष्ठ भागा जाता है। 


अयोदश परात श्ह३ 


हुंमकु बरि . ज्योतिविज्ञान की दृप्टि से ग्रामासित द्वो' गया कि यहू सम्बन्ध 
सम्भाव्य-विधि की पर्चि में शा गया । 

श्रीमती फिलिप : झ्रापको बहुत २ धन्यवाद । ) 

हुस कुबारि भ्रव मुख्य समस्या उनके माता पिता की स्वीकृति है। जहाँ तक 
राजकुमार का सम्बन्ध है उन्हें तो हमारी उषा मना ही लेगी । 

उपा : राजकुमार स्वभाव से श्रत्यन्त सरल हैं। नारी जाति के प्रति उनका 
बडा झायर है। उनकी भूमिका तो बन चुकी हैं। सभवतः स्वीकृति भी हो 
चुकी होगी । 

श्रीमती फिलिप : राजज्रभार के माता-पिता की स्वीकृति किस प्रकार सम्भव हों 
सकेगी ? 

डपप : राजकुमार से परामर्श करते के बाद ही कोई भार्ग निकाला जा सकता है । 

इसी प्रसंग के अन्तर्गत राजकुमार औौर क मारी मार्गद प्रम-वाटिका से उठकर 
था पहुंचे । शेनों के मुख पर प्रेम का सौन्दर्य छिटक रहा था। कुमारी मार्गेट 
भात्र पूर्ण मुद्रा में श्रपनी माता के कान में चुपके से बोलो: “लक्ष की पूर्ति हो गई” 
शत शब्दों को सुनते ही माँ का हृदय फूला न समाग्रा और वह श्रपनी पुत्री के मुख 
का आर-बार चुम्तत करती । डा० फिलिप ने भी साकेतिक भावनाशों से कुमारी 
भार्गट की हृदेलियों का चुभ्वन किया । 

उपा ने उल्लसिन होकर कहा । प्रतीत होता है कि सार्गेह कौ कामना सफल 
हुई । 

सार्मेट हुदय भर कर बोली : भाप ही कौ कृपा है। मैं जन्म-जत्मास्तर श्रापके 
इम ऋशा से उद्धार नही हो सकती । 

जा : स्यर्थ लण्जित न करो, कुमारी । यह तो मानव धर्म है। नारी शक्ति है । 
प्रस्तर्राग्द्वीय प्रेम की जाग्रति नारी जाति से ही हो सकती है । 

प्रापकी भावना वसुधा में प्रेम की मधुरिमा बिखेरती हुई मानव जगत को प्रे स- 
सम कर देगी। 

यदि विश्व की नारियां इसी प्रकार प्रेम का परस्पर आदान-प्रदान करती रहें 
दो निश्चय ही मानव का कल्याण होगा । 

डढा०फिलिप ने राजकूमार की ओर संबोधित करते हुए कहा श्राप ने जो कुछ भी 
भावना झादरणीय कुमारी उषा की माता के सम्बन्ध में हम दोनो के मत मे भरी 
उनका तत्क्षण परिचय हमें मिल गया । 


नह शर्म पर्स 


श्रीमसी फिलिप : झापने बडी कृपा की जो चार दिन भर शकले की हमारी 
धर्चता स्वीकार कर ली । आपसे हमारा उत्साए बबमित दा । आजा है आप हमारी 
टी की समस्या सुलझाने मे सहायक होगी । 

भेरे योग्य जो भी सेवा हो बताये । 

आर्ेट का जीवन जन्म से ही दार्शनिक रहा । वह इसी बातावरण में जम्मी, 

और पढ़ी । भारतीय दर्शन उसका एकमात्र प्रिय घियय रहा । इसी दर्गन के 
प्रतुराश में वह ध्पना वेवाहिक सम्बन्ध किसी मारत के ऐसे उच्च दार्शनिक से करना 
पराहती है । 

यह उसके संयोग की बात है । जहा भी बदा ही । 

ग्रापकोी बात उचित है । फिर भी भानव को धर्म के पथ पर करलेब्य कर्म तो 
करनी ही पढता है । 

बहू तो मामव का स्वाभाविक गया है । 

उधा : हमारी मार्मेह भारत भ्रमि को भुश-प्रदाग्थी बढ़यी है | 

शीअती फिलिय : राजकुमार भी एक दा्शमिक एवं छीगहार मुबक हैं। पना 
अही इनके वंशज, साता-पिता मार्गेट से विधाह कश्वा उनि। समझे था सही । 

(०) शपकु व रि : सजकुमार पूर्यवंशी दषत्री हैं। घह अयोध्या मरेज' मर्यादा पुदंषोत्तम 
शमभंख के वेशज हैं. जियका परिचय रामायण से मिलता हैं और दर्शन के 
प्रकाश विद हैं, अपने वचन पर रह रहते हैं । 

उपा : उन्हे प्रण्के भाता-पिला की आजा सदैव जिशेवार्य रही, माँ । गदि भावी 
प्रयत है जो प्रव्य्ण होगा ६ 

हंस कब उसित होगा दोसों का ज्योशििद्ञान के प्राधोर पद मिषार करवा 
लिया जाम । यदि जरत्माग ठीक मिलने हों तब झागे की आजा की जाय । 
“» मिस फिल्िप: मेरी बेटी का जन्म २९ अ्रल्दूधर सन्‌ ४९ ईं* को प्रात.काल 
८ बजकर १५ मिनट पर लब्दन में हुआ । इसी से क्राप जन्मीय बनबः में । 

जप ने शी क्र ही प्रदेश के प्रसिस ज्योतिषी क्री शक्षकाल शास्त्री की बुलाकर 
शंका किरयेंट: का जन्माग बनवाया और राजकुमार की झुल्दली से मिलाम 
करवाया । 

विद्वान ज्योतिषी ते कहा : गुस-गणतना विचार से छत्तीस गणों में अटटाइस 
गुशु बनते हैं। गह-पैजी बलाबल तथा यहों का दोभ-सस्यन्ध झरादि उत्तम बनवा है। 
इस प्रदार बता विधानु-योग संर्वोत्कृष्ट माना जाता है । 


र्डड शर्म-परस 


शील सौजन्य की मूति, दर्शत की सुपशिक्ता, देशी-स्वच्या कमारी मार्गेठ ऐसी 
सुनयती दानव को भी आकषित कर मानव बना सकती है । विश्व को एसी देविया 
प्रेम का संदेश लेकर समस्त सयार के मादत्र को पं मे सूक्ष मे पिरोकरर विश्व की 
सथकती हुई समराम्ति को सर्देव के लिए बुला सकती हैं। नारी शक्षित का 
भ्रत्तर्यप्ट्रीय सगठत इस युग की पुकार 6 । इस समझ उसे पर बहुत बड़ा छत्तरदा- 
बित्व है । 

भाप बढ़े दूरदर्शी हैं, राजकूमार । युग की ताडी परव कर भागनवता का संदेश 
देते हैं। यदि इसका बहुमुखी प्रवार कर नारी समाज को जागहक किया जाय तो 
प्रेम के माध्यम से सभी संबर्धात्मक समस्‍यायें सुलक सकती है । 

श्रीमती फिलिप : उपा को हमारी मार्येह इस कार्य शेत्र में अधिक सहयोग दे 

की । 

उषा ; इसीलिए मुझे मार्गेठ भ्रति प्रिग है । 

हँस कु तरि से मध्यस्थता करते हुए कहा : गरक्ष तो राब पिशच्ञार विनिमय हो गया। 
भ्रव हमे बह मार्ग अपनाना है जिसमें भारतीय परम्परा के प्रमुभार राजकूमार और 
मार्गट का विवाह सरकार सम्पन्त हो सके । 

राजकुमार ने अपने चिबुक को दक्षाकर क॒द्ा : हुमारे माता पिसा इस परिशय 
से सम्भवत, सहमत न होगे । फिर सी प्रयत्त ती करना ही है । 

मार्मठ के मुख पर कुछ उदासीनता की लहर भलकी और बटू माय भरे अब्दो 
से बोली : मेरे प्रिय राजकुमार |! फ़िर केसे ब्या होगा ? 

चिन्ता त करो रूपसि | विजय तुम्हारी ही होगी ? 

मार्गेट कूछ उलकत में. आखिर कया होगा । 

तुस इस हृदय और भवन दोनों की सनी होगी । 

इन शब्दों ने मार्येट की हृदय ज्योति जला दी । उसके मुख की कास्ति कमतीयता 
द्िंगुशित हो उठी | सभी की झाकुति पर श्रातन्‍्द की लहर दौड़ गई । 

जपा : न हो कल मैं स्वय राजस्थान वायुयान् से जाकर झाप के माधा-पिता से 
विज्ञार-विमर्श कर ल्ु। 

ग्राप एंसी महान श्रात्मा को राजस्थात के राज-महल में इस धुच्छ कार्य 
के लिए जाना मैं उचित नहीं समभता। मैं स्वयं उन्हें श्राम ही तार द्वारा यहा 
बुलाने का प्रयत्त करूसा । 

उषा * प्रति ही उत्तम । 


बंधोदश पराम श्ड्पू 


मारो सासट में उप से आज पूर्वक कहा : झाए की उपस्थिति श्रावश्यक है । 

में अपने प्रदोष का भी वार हारा बुचाये लेती हू । 

मैरे अहोमाग्न । 

आ० फिलिए : एफ की घावना धर्म के सच्च स्वरूप को अलंकृत करती है| 

ओीमती फिलिय उप का हृदय सागर के समान गम्भीर और सन्तों के सद्श 
छदार हे । 

यह आए की महानता है महासुभाव । 

राजकूमार : उपा साझान देवी है । मैंने इन्हें अपने में उतार कर देखा। 
ऐसी पुनीत झात्मायें द्विबव में विरला ही मिलेंगी । 

हंस कवरि ! तुमने मपने श्रस्तदेषण में उपा को उतार कर वस्तुतः अपने 
स्वृकृप का प्रिय दिखा है । 

उसने मे भा का बह बजा । राजकुमार ते शीक्र ही फोनोग्राम द्वारा अपनी भ्ोर 
हे साला पिता थी और प्रदीष को उदा की ओर से विशेष भ्रावश्यक (अर्जेल्ट) । 
हाए मेक अध्यतत जीझ्म बुलाने के लिए लिखा । तत्यश्वात सब एक साथ भोजन 
करने बडे । दस अजे फूमानों भार्गठ सपरिवार होटल जाने के लिये तैथार हुई । 

रामहुमार : बल आते: शलपान' में सम्मिलत होने का कप्ट करे । 

मागद : श्राएही मो झाज्ञा । 

दुसरे दिन प्राल' ढा० फिलिप सपरिवार राजकुमार के महल में भा गये भौर 
एक घन्दे श्रामोवन्‍्य्मोश के पश्चात सायकाल चार बजे अपने निवास स्थान वम्बई 
के हाज-महुल होटल में राजकुमार, उषा भौर हंसकूवरि को चाय पर पासन्त्रित किया | 

रागकुमार ज्यों ही उपा और हसकुवरि को लेकर राज-महल की सीढ़ियों से 
वाञ-महुल होटल जाने के लिये उतरें पोस्ट-मैन प्रदीप शौर महाराजाप्रिराज 
दोसों का एक साथ तार लेकर आया । दोनों तारों को खोलकर राजकुमार ने पढ़ा | 

१ प्रातः दस बजे ट्रेन से बम्बई पहुंच रहा हूं, प्रदीप । 

२, कल मध्यान्ह ढाई बजे शान्ता ऋज पहुंच रहा हूँ। महाराजाधिराज । 

दोनों का एक साथ तार हारा समाचार पाकर उपा और राजकुसार पुलकित' हो 
उठे । हृदय में एक नवीन उल्लास छुलसा । दोनों तार लेकर ताज-महल होटल की 
ओर प्रस्वान किया, पर विश्वित तमय से पंद्रह मिनद बाद हो८्ल पहुँचे । 

कुमारी मार्गेठ विकल हो वियुक्त क्राज्जिती की भांति गुलाबी कलाई पर काले 
फीते से बच्ची सुनहली घड़ी की सुझयाँ अतिक्षण गिनती । कभी बाहुर देखती झोर 


शव बंर्म-परख 


कभी इधर उधर छट-पटादी झौर कार के हार्मे पोों ओर ध्यातत देती । दशा मिदट 
की प्रतीक्षा ते उसे भ्रथीर कर दिया। टेलीफून उठाकर ताशमहल के नम्बर पर 
डायल करती । मादूम हुआ बह चल दिये । कहाँ गग्ने और क्या झुझा, तिभिन्‍त वाह्प- 
नाझों की उड्ात में मत की उलकाती हुई अपने पिता से बोली : श्राव यहा झफिये 
मई अभी राज-महल के मार्ग की हर कार द्वारा प्रता लगाकर लाती हूं। कही 
कोई दुघंटना तो नहीं हुई । इतना कहते ही ज्यो ही बढ़ स्वथ कार लेकर डाइव 
करती हुई होटल के मुख्य ग्रेट से बाहर की ओर मृद्दी कि दूसरी ओर के प्रवेश 
हार पर राजकुमार की कार हार्ने बजाडी हुई श्ा गई । कारो के हार्न को ध्वनि गति 
विचित्र प्रकार को थी, जो एक दूसरे के आगमन का एक फर्तांग की दूरी से संदेश 
बाहुक का काम करती । दोनो ने कार के हाने की ध्वनि सुनी । एक दूसरे ने पर- 
स्‍्पर दुष्टिपात किया । मिस मार्गेट तत्याणु अपने कार की गति को तीब्रकर चक्कर 
लगाती हुई अवेश द्वार की शोर ले भई। उधर राजकुमार प्रोटियों के नीचे अ्रपतती 
कार को खड़ी कर प्रतीक्षा करने लगें। दुछ ही पलों में मार्मेह अपनी कार लेकर 
पहुची । राजकुमार ने मार्गेट के कार के हार को खोला। कार से उतर कर 
अ्प्रमी शिष्टता भौर सम्यता के अवुमार राजफुमार का अभिवादन करती हुई भाव 
भरे शब्दों में कुमारी साठ बोली : इतनी विलम्बता का कारगा ? 

झापको बड़ा कष्ट हुआ । 

कष्ट तो कुछ नहीं बस यही' कि संत ” 

प्रेयसी का हृदय श्र प्रियतम के प्रतीक्षा की उत्सुकता मैं समझता हूं । 

आप भी सो कुछ वैसा ही भ्नुभव करते हो।मे । इतना कहते हुये भार्गेट के प्रघरो 
पर हलकी सी मुसकान विलस उठी । 


उषा ने प्राकर मन्द मुस्कान से कहा : डा० साहब प्रतीक्षा में होगे। प्रम का 
दार्शनिक विचार विनिमय बाद को उत्तम होगा । 


सब लोग लिफ्ट पर बैठकर घाय॑ के मुख्य कक्ष में पहुंच गये । 


डा? फिलिंप सपत्नीक हाथ मिलाकर बोले : मालुम पड़ता है इस विलम्ध का 
कोई विशेष कारश था | 


जी हां । विशेष शुभ सूचक समाचार हैं । 
फिलिप * क्या समाचार है, राजकुमार ? 


पिता जी श्र प्रदीप दोनों के श्रागमन का तार झा गया । ऋल ही प्रा रहे हैं| 
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मार्येट प्रसन्‍्त मुद्रा मे बोली : अहोभाग्य । 
भीमती फिलिप . माउुम पड़ता है उपा अपनी देवी शक्ति का श्रावाहव कर 
रबी है । 
यस्‍्तुत. घह संघ उषा की ही प्र रणा से हो रहा है । 
इस कुर्वार : मुझे इस बात का आश्चर्य है कि श्रीमती फिलिप को भी किसी 
रहस्य के परखने की क्षमता हैं। 
श्रीमती फ्रिलिप : हुमारे पाष्वात्य घामिक ग्रग्थों में भी देवी शक्तियों का 
उल्लेख यत्र तब मिलता है । मेरे पति तो इस विषय के आचार्य और धर्म मुरू भी 
|। 
हे ' , कुवरि: इसलिये परस्पर ध्यान, ज्ञान और विचार बहुत कुछ मिलता है। 
“श्रीमती फिलिप : हम सभी शाकाहारी है। विशेष कर हमारी मार्गेठ तो 
तामसी पदार्थ कदापि ग्रहण नही करती । 
श्राहार विहार से बुद्धि बनती है। वस्तुत' यही मानव के गुण स्वभाव को 
पर्लिल करता है । इसलिये इसका समम नितान्त अपेक्षित है । 
टली पाबों का भी विशेष ध्यान रखती है। क्योंकि पात्रों की शुद्धता भी 
ग्रावश्यक है । इसलिये स्वर्ण या रजत पानों में ही भोजन करती है । 
हंसकुवरि : पर यह सर्वत्र सम्भव नही । इसलिए सिट्टी का पात्र व्यापक रूप 
से शुद्ध मानते हैं । 
इस प्रकार विचारों का भ्रादान-प्रदान होता रहा और रजत के पात्रों में विविध 
प्रकार के फलाहारी व्यण्जनों को सब ग्रहण करते जाते। चाय के पश्चात सब लोग 
समुद्र के किनारे टहलने निकले झौर पास में पडी काप्ठ पीठिका पर जाकर बैठ गये । 
उषा : भावी कार्य क्रम बचाना है । 
मार्गेठ : हम लोग प्रात: जलपान कर राज महल भ्रा जायेंगे और आपके साथ 
साथ प्रदीप का स्वागत करने स्टेशन चलेंगे । 
राजकुमार ' राजमहल में जलपान कर हमे अनुग्रहीत करे । 
श्षीमती फिलिप : आपको बार २ कष्ट देना शोभा नहीं देता । 
यह तो मुझे और भी प्रसग्नता होगी । 
मार्गेड : झापकी प्रसन्नता से हमारी भी प्सल्तता है । 
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भैजब 


घर्म परघे 


श्श्द 
उपा : मध्यान्होत्तर ढाई बजे शाब्ताक्र ज पहुंचता होगा । 
डा० फिलिप : उच्तित होगा बदि हम भोग वाशुयान आने के पर्डु मिनट 


पूर्व बहाँ पहुंचे, जिससे स्वागत करते में मुचिधा हो । 
राजकुमार : आपको मध्याह् में कोई विशेष अ्रमुनिष्रा तो न हीगी । 


श्री मती फिल्षिप' * उमके दर्शनों से विशेष आनन्द मिलेया ! 
मार्मेट : हमारी महारानी भी तो साथ में होगी । 


राजकुमार : अनुमान तो यही है । 
इतना कहकर सब लोग बहा से उठकर अपने २ झातरास की ओर चले । 


जिक्र डी 


सतुर्दश पराग 


प्रकृति की उपा ने धाव्य नम में ग्रदखिमा बिखेर दी थी । पाठटल की कलियाँ 
प्रसकृदित होहा अभात को बासू में सौरम उप्ेल्न रही थी, बनो में विहृंगावलिया 
चहक रही थी, सभी ने अबने कक्ष के वात्नायव खोले और तित्य कम से निवुत्त होकर 
वम्बई के विकरोरियाइमिनस स्टेशन पर प्रदीप के स्वागतार्थ आध घन्हे पूर्व ह्ठी 
पहुंच गये । 

8पा, राजकुमार और हंमक बरि के हाथो में सुगच्धित पुष्प हार थे पर कुमारी 
मार्गेट, ह५ फिलिप ओर श्रीमती फिलिप के हाथों में छुल्दर सुगन्धित विभिन्‍न रंगों 
के पुक्यों के गल्ठे मे । कुछ हो भिनदठों मे देन प्लेटफार्म पर पहुची । प्रदीप उत्सुकता 
से हिले की खिड़की से प्रवेटफार्म की श्रोर देख रहे ये | उपा की दृष्टि प्रदीप पर पडी 
और वह ट्रन सपने के पूर्व ही प्रदीप के हिस्के के पास पहुंच गई। शीक्ष ही प्रदीप 
को पुष्पाअ्जति समर्थित कर चरण स्पर्श करती। तत्पश्चात प्रदीप के दर्शनार्थ 
प्राधुर कुमारी मार्मेह दुप्पों का गुच्छा भेंट करती हुई भारतीय सभ्यता और 
शिष्टला की प्रप्तीक बनकर अभिवादन करती । इस प्रकार सभी ने प्रदीप का 
ग्रभिवादन किया । उसा में सब का सांकेतिक परिचय कराया। प्रदीप, उषा, 
राजकुमार और कुमारी मार्गेट राजकुयार की पैकाड़े कार पर बेठे । डा० फिलिप 
भी मददी फिलिप तथा हंस क्‌ वरि दूसरी डा० फिलिप की कार पर बैठकर सब लोग 
शाज महल की ओर चअले। मार्ग मे उषा ने कुमारी सार्गेट का प्रदीप से परिचय 
कराते हुवे कट्टा : झाप भारतीय दर्शन की परिडता एवं राजकमार की भावी 
धर्म पत्नी हैं । 

प्रदीप * मर्तोट भ्ौर राजकुमार का भ्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन विश्वनश्न म का पथ- 
प्रदर्शर होगा | 

राजकुमार ने प्रदीप से कहा : यह सब उधा की ही प्रेर्शा से हो रहा है! 

मार्गेंट : उपा की ही आन्तरिक्त शक्ति ने हम दोनों के प्र म॒ का सृत्रपात किया । 
विश्व के समस्त दर्शनों की आत्मा भारत की ही देव है । 
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प्रदीप : मानवता को पे म बच्चन में बावना ही उप्चा का ध्येय हैं । 

राजकुमार ' उपा दया की सूर्ति एबं निर्मल सिनन्‍्मुं के समान है जिसमे मानव 
गपने मल विकारों की घोकर शूद्ध किया करता हे । 

उषा ; हमारी मार्मेद शील सौजत्य की मूर्ति है। जो उसके सौन्दर्य को और 


भी दिगुणित करता है । 
प्रदीष : पराशवाश्य नारी का हृ्यन्सीस्दर्य और बाणी की कोमलता उसका 
मुख्य भूषण है । 


सार्गेंट : भारतीय नारी का त्याग और यलिदान विश्व में सर्वोत्कृष्ट खुना 
जाता था जिसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे उप के जीवन दर्शव से हुआ | 

प्रदीप - मानदता के नाते पाश्चात्य और प्राध्य वा पर6पर प्रेम का स्थापकत्द 
सर्वेधा अपेक्षित है । 

मार्गेट . पराश्थात्य राष्टू, राकेश स्युलविक, एटस-बम, हाइड्रोगम-बम ऐसे 
बैज्ञातिफों को जन्म देने मे अपना गये समभसे हैं जबकि जारत ऐसे भाज्य देश 
प्राध्यात्मिक शक्ति द्वारा भात्म तत्व का बोध कराया मानकता की ज्योति अलाते 
हैं। झाज के थ्रुग मे विज्ञान और अध्यात्म का समत्यम ही जाय हो वैज्ञासिकों का 
मन भस्तिष्क मानव के कल्याण मूक रुखनात्मक भ्रवुशियों जी और केच्ित हो 
जाय । उस समय समस्त राष्ट्रों के प्राशियों में परस्पर दया, ममता और श्रौहाद 
की भावना प्रस्फुटित होकर संसार में एक धर्म और एक समाज का सुजत हो । 

उषा . विवुपी मार्गेट के ऐसे दाशसिक विश्यार आस्म-तत्व के श्रन्तर्नाद में गूंज 
कर निकले हैं इसमें प्रवश्य को ई रहस्य है। सम्भव है निकट भविष्य में एक विश्व- 
धर्म की कल्पना सत्य प्रमाणित हो जाय । 


इतने में राज-मह्ल ञ्राया और सब कार से उतर कर मुख्य-कक्ष में जाकर 
बैठ । राजकुमार से डा० फिलिप तथा उनकी श्रीमती जी से प्रदीप का स्वस्थ चित्त 
होकर परिचय कराया | 

डा० फिलिप : झापके दर्शनों का लाभ मुझे दो यार हुझ्ा है ! 

प्रदीप : मुझे भी स्मरण हो रहा है। 

झापका पारिडत्य-पुर्ण भाषण आर विचार की उदारता मत को झाकषित कर 
लेती है ! 

प्रदीप : यहू आप महानुमावों की सौजन्यता है जो श्राप हमें इतना ऊँचा उठा 
रहे हैं। 


ख्म की -फा«% का यडलर 
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ओऔमनी फिलिप : आपका जैसा नाम वैसे गुणा । श्रापकी गुण गरिमा डा० साहब 
हे सुना करते थे औौर प्राय समात्रार पन्नों द्वारा भी पढ़ने को मिली; परन्तु भ्राज 
श्रापके साक्षात्वायर कर झान्तरिक आनन्द प्राप्त हुआ । 

पद्म : पाशचात्प देशों में अमर करने से मुझे वहां की नारी की शक्ति, भवित 
एवं ममया वा एता लगा। श्राज का मानव कठपुतली की तरह नारी के संकेत पर 
ताचता है और उसके समर्पश्त पर द्रबीभुत होता है। इसलिये तारी समाज से मान- 
बता जेत सकती है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम को लड़ियां जुड़ सकती है । 

शजकुमार ने बार्तालाप के प्रन्त्गेत बोलते हुये कहा : आप शीघ्र ही स्नान, 
घ्यात से निवृत्त हो लें । समय कम है । 

प्रदीप शीघ्र ही स्तात ध्यान करने चले गये । इधर सब लोग कुछ देर अपने २ 
कक में गये । दुछ देर बाद प्रदीप तित्य कम से निवृत्त होकर भाये । और सब एक 
साथ भोजम पर बैठकर भावी कार्यक्रम बनाते । 


राजकुमार ने प्रदीय से कहा : हमारे महाराजाधिराज प्रभी' ढाई बजे मध्याक्ल 
शान्ताक ज॑ पर बायुथान से श्राते रात हैं। श्रत: उनके स्वागतार्थ जाना हैं। 

प्रदीष : बे) हर्ष और संभोग की बात | मुझे भी उनके दर्शनों का सौभाग्य 
प्राप्त हो जायगा । 

उपा : सम्मवत मह्दाराजश्ी भी साथ में हो । 

प्रदीप : और भी उत्तम । 

उग्ा - कमारी मार्मेट के साथ राजकुमार का विवाह-सस्कार किस प्रकार वैदिक 
शीति से सम्मन्त हो, इसकी युत्ित सोचना है जिससे महाराजाधिराज सपरिवार 
सहूर्य इस सम्बन्ध को स्वीकार कर लें। 

प्रदीय : तुम्हारी देवों शक्ति अ्सम्भव को भी सम्भव कर सकती है। 

उपा : प्रदीप के किरणों से हो उषा का प्रकाश विहंँस उठता है । 

राजरुमार : उषा का आात्म-तत्व विवेचन कितना धुन्दर है ! 

भार्गेठ : मुझे तो झति हीं प्रिय लगा । 

इंसकुबरि : कूमारी मार्ग को भारतीय वेषभूषा से अलेक्ृत करना है। 

उपा , मैं श्रपती मार्यट को हस्द्र धनुषी साड़ी एवं बाडी पहनाकर शास्ताक्ण 
ले चल्तूमी । 

मार्गोट : मुझ मारतीय वेष भूषा पति प्रिय है पर कया कर पहनना नहीं 
जानती । संकोचवश कुछ कह ने सकी । 


श्भ् धर्म परे 


श्रीमती फिलिय : न हों शीक्ष हाट से बेटों के लिये याड़ी अभी जाकर 
से लूगी। 

उपा : समयाभांव के कारण सम्मव ने होगा। मेरे पास परिधान के कई 
सेट है । 

डा० फिलिप , उपा को हर बात का ध्यान रहुता है | 

हँसकू वि समय निकट है । 

भोजन समाप्त कर सब लोग रूुछ काल के लिये विश्वाम कक्ष में गये पर उपा 
भौर हंसकू वरि कुमारी भार्गेड का ख॒जझार करने जगी। भारतीय वेषभूपा से 
झलकूत कुमारी मार्गेठ श्र हुरशर कर ण्यों ही बाहर प्रा्ए उसका सौस्दर्य द्विगुसित हो 
उठा | छरहरा पतले शरीर का गौरबरग, पच्द्रनुपी रेशमी परिधान भें परिवेष्धित 
होकर भनुपम लावएब बिखेश्ने लगा | कोमज गौर चरण पर गुजावी महांघर एवं 
राजस्थान के गया जमुंभी काम की मलमली सापल बद्धितीश् शोभा वर्ण रही थीं। 
सूक्ष्म कि प्रदेश की कतीयता सम्मुल्तत उसोजों को कैसे हुये हरे बजाउज़ के साथ 
प्रमुपम सौन्दर्य उड्ेल रही थी। ग्रीवा में पड़ा हुआ एवं उभरे हुथ अक्षों पर खेलता 
हुआ रक्त जटित हार मैचों की अपनी झोर बश्वस लींच भैता था। पतले प्रवाल- 
वररीय अधर, पाटलीय-कमनीयता-सब्ण कपोल, शुकू सटश जासिका एम मादक-रस 
से परिपूर्ण बड़े २ नीले नेत्र उसके रूप की सरिमा के परिचायक थे । प्रशस्त बंकिम 
अकृदियों के मध्य मे उपा द्वारा! लगाई हुई छोटी सी कुकम की बिस्दी ऐसी 
प्राभासित होती थी कि प्रियतम के अमड्भल नाश हेतु शुत्नाकाश में मप्ठलतारा 
उदित हुआ है | कंधों तक लहराते हुये उसके स्वर्णिम केज-राशि को जब उधा ने 
स्पर्श किया तो कहा :, सुन्दरी ! जब केश राशि के बीच भारतीय-प्रिय-सुहाग-सूचक 
हल्की सिंदूर की रेखा खिंच जायगी तब तुम विश्वमोहिनी बनकर प्रियतम का अ्खसद 
सौआागप्य प्राप्त करोगी । 


कुमारी मार्गेट की कान्स कमनीयता ने राजकुमार के मन को हर लिया। मानों 
उसका संसार उसके सौन्दर्य मे समा गया। 


प्रदोष . राजकुमार कैसे भाग्यशाली हैं। हम लोग तो मौलिक भाषसणों से ही 
मानवता का पोषण करते रहे पर राजकुमार भन्‍्तर्सद्ीय क्षेत्र सें स्वर्य उदाहरण 
बन कर प्रस्तुत हो गये । 


राजकुमार : युग की पुकार मानव को प्र रखा देती है । वहू स्वर्य अ्रपत्ती दिशा 
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की और मानव को ने जाती है । जिसका नियन्‍्ता एक ग्रज्ञात शक्ति है। प्राणी तो 
एक निमिरा मात्र है । 

उपा : हमारे रायफ्रमार वेद वेदाड के पारंगत, संस्कृत और झगरेजी के 
प्रकार बिद्वाल शोर दर्णन के पंडित हैं। कालन्धर्म की व्याख्या मूलक तथ्यों पर 
प्रापका गम्भीर अध्ययन है और झायते इस पर अनुसन्धान भी किया हैं। 

प्रदीय : भापके सार्यसित शब्दों से आपकी ज्ञान-गरिमा का पता चलता है। 

मार्गेंट * दर्शन शास्त्र में मिमित्त, मात्र और हेतु पर विवेचन सुन्दर ढंग से 
किया गया है । राजकमार की भावाभिव्यञ्जना कितनी सुन्दर है! 

हसकूवारि : जलने का ससय श्रा गया, कुमारिके । 


राजमहल से पल्चह मील की दूरी पर मार्ग की भीड़ को पार करते हुये 
शारताक जे पर पटैचे | भारतीय शिप्टता को अपनाती हुई कुमारी मार्गेट भी अन्य 
संबंती वस्हछ विविध मूल्यित घने पष्णों से गुथी हुई माला को हाथ में लिये थी। 
प्रकृति से गद्ढी हुई, भ्राकाश की पुत्री उपा के समान, उपा के सौन्दर्य को यद्यपि 
मर्मेट मे पावी फिर भी उसके मुख की छवि एवं लावशयता तथा वाणी की माधु- 
येता भप्रराओं से कुछ कम वे थी । भारतीय रव्नाभुषणों के श्र,ज्ञार से उसमें एक 
झ्रदूभुत छटा अतिमासित होने लगी । उपघा के इस कार्य कौशल एवं प्रसाधन की कला 
रिजता से श्रीमती रिजाई फिलिप का हृदय रसभय हो गया। अपनी मार्गेठ के 
एक-एक पण बो बार २ निहारती हुई आनन्द में विभोर होते लगी। 

डा० फिलिप ते कहा : झाध्यात्मिक जगत का ऐसा झ्ानन्द मानव को और कहा 
प्राप्त हो सकता है ! उघा का जीवन मातवता की धाण है । 


राजकुमार ; केवल अ्रध्ययन से ही मानवता प्राप्त नहीं होती । सत्संग ही परम 
कल्यायाप्रद है । 


हुसी भध्य में महाराजाधिराज के वागरुयात की ध्वनि क्षितिज से सुनाई पड़ी । 
सूर्म की रश्मियो से चसंचमाता हुआ वायुवान निकट आ पहुचा । ज्यों २ वायुयान 
निकट झाठा दोनों पक्षों के मिल की उत्सुकता बढती जाती । वबाघथुयान 
उतरते ही आगे राजकुमार, प्रदीप, उपा और मार्गेट को दाये वाये लिग्रे महाराजा- 
ख्रिसज श्री दिग्विजयर्सिह और महाराह्ी श्रीमती मशोधरा के चरण स्पर्श -करते । 
साथ ही प्रदीप, उषा औौर मार्गेंट उन्हें हार पहुनाकर चरण स्पश करते । 
तत्पश्चात हंसकुबरि, डा० फिलिप भौर उतकी श्रीमती जी अमिवादन 
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करती और पृष्यी के भ्स्तवक् मेंट करती । राजकुमार सबका मंद्िप्य परिचय कराते 
हुये आगे बड़े झौर कारों द्वारा भात्र ध्यादे में सक राजपरहल पहुंच यये । राजमहल 
के द्ारणाल सथा समस्त कर्मचारी गशा ते हार पु झभिवादस किया! महाशजा 
प्रौर महाराती राजमहल पहुँचकर कुछ देर विश्राम के पाच्चात लूप्त वस्थ पहुंचकर 
स्वस्थ चित्त हो चाय पर बैठे और सभी का सबिस्तुत परिणय हुआ | 

महाराजा ने कहा : पराश्चात्य और प्रान्य देशो के दार्लनिक भिद्गावों का यह 
पुनीत मिलन विश्व प्रेम का प्र प्रशस्त करेया । 

महारानी बोली : उपा तो साक्षात्र देवी स्वृरूपा अतीत होती है परन्तु 
पाश्चात्य देशों का अतिनिधित्व करने बाली कुमारी मार्मेद का आन्तरिक और 
वाहुय झूप-सौन्दर्य भी कछ कम नहीं। ऐसा भाव हीत़ा हैं दुमारी मार्नेठ ने मार्तीय 
दर्भन की आहसा की अपने भें धारण कर लिया है । 

मार्ग : मारतीय दर्शन ते मुझे प्यना लिया शीर मैं उसमें सीन हो भई। 

उपा : राजकमार के दर्शन शास्त्र की ज्ञान गरिमा कुमारी मार्भट की भ्रधिक 
प्रिय लगी । 

महारात्री : दार्शनिक सार्वशौम-सह-अरितित्व को सानक्षा है । चहू मावव जगत 
को झ्पना परिवार सम भता है । 

महाराजा : राजकुमार को बाल-काल से ही साहित्य और दशन में विशेष 
रूचि है। उन्हें यह सत्संग अधिक प्रिय है । 

डा9 फिलिप : हमारा आपका मिलन संयोग पूर्त जन्म के संस्कारों से सस्निहित 
है) 

महाराजा : भुझे प्रसतवता हैं कि पराश्चात्य दार्शविक भी पृर्थजन्म के सिद्धान्त 
प्र विश्वास करता है । 


महा रानी : हम लोग सो संस्कार को प्रधान समसते हैं। विशासे किसका मिलन 
और वियोग कब और किस समय झ्रथवा किस देसु होता है यह सब काल के श्राधीन 
संस्कारों के वशीभ्षृत होते हैं। 

उधा : इसी काल की गति के प्रनुमभार सतयुग ज्ेत्ता, द्वापर भर कनियुग, इन 
चार युगों का झाविर्भाव हुआ। जिम्हे हम यूग धर्म कहते हैं / काल की ग्रति में 


दुलते हुये युग धर्मातुसार मानव की प्रक्रियायें, आचार-विचार, यस-निमम भादि 
बदले जो उसी सांचे में ढलसे मये । 
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महाराजा , उप्र का इश्टिकोर कितदा व्यापक है। काल का कितना ताकिक 
विश्लेषंग किया | 

प्रदीप ; रोग का निदान करने में हमारी उषा प्रवीण है। साथ ही चिकित्सा 
में भी कशला है। 

हूँस छू बरि : संबार के रोगों में जात, मत, पन्‍्च, वर्ग, सम्प्रदाय श्रादि ऐसे 
भीषस रोग मानवता को ध्यरने नहीं देते थे ऐसे घर्म संकटों की नाड़ी परख कर 
उषा ने ऐसी अ्रीषधि का प्रतुसस्थान किया है जिसके सेवन से इस प्रकार के सारे 
विकार आमुल नष्ट ही जायेंगे। 

महारानी उत्सुकता से बोली : उया बताने का कष्ट करेंगी ? 

उया : पे मौपधश्रि ) 

कहाँ से प्राप्त होगी ? 

भवित और ज्ञान से । 

भोित श्रौर आब की उपलब्धि केसे और कहां से होगी ? 

स्वाभ्याय, तप, ध्यान और सत्संग से । 

प्रापने प्नोपान तो बुत ही सुन्दर बताया । पर इसका साधन ही समस्या है । 

महा राजा ; उपा यदि दीज्षा देने की कृपा करें तो बड़ा उत्तम हो' 

महारानी : यहू सुभवसर भी संस्कार नश मिल गया हैं । 

राजकुमार : हम' लोगो का यह सौभाग्य होगा | यदि हम समी को दीक्षा देने 
की कृपा करें । 

कूमारी भार्गठ : मेरे मन में यह भावना प्रथम मिलत मे जन्म ले चुकी है। प्रतः 
मुझे भी मदि शिप्या बना लें तो बड़ी अनुग्रह । 

ज्पा ; गुरु शिष्म का सम्बन्ध बड़ा जटिल होता है। इसका निर्वाह करना ही 
कठिन है । 

महाराती : आप जो भी आाज्ञा देंगी उसका पालन होगा । 

प्रदीप : ज्ञान-विज्ञान की कसोटी पर शुभ मुदहृत्त का सम्यक्र दष्टि से विचार 
कर दीक्षा देना स्याय संगत है । 

ईँसे कत्ररि : उचित होगा यदि प्रथम महाराजाधिराज और महारानी की 


एक साथ दीक्षा दी जाय । 
महाराजा : बम्बई के असिद्ध देवज्ञ यज्ञकान्त जी को फोन वारा शीघ्र बुला लें । 
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राजकुमार ने तख्क्षशा दैवस जी को फोल किया शोर प्र भिनए ने शझस्दर 
बहू प्रपती कार द्वारा राजमहल आ पहने । देदआ को इसने की हतने प्रणाम किया 
गौर एक सुन्दर चादी की चौकी पर फ्हे असीम किया । जड़ ही छगा मे मद्धागदी 
अनेस प्रकार के फल, मिप्वान्स और सवा युत्षा देखश जी को भठ फरते हमे जी आाति 
शीघ्र दीक्षा लेने के लिये उत्तम मुद्र्त पृ छूद्दी । देवज ने महाराजा झौर महारानी 
का जन्माग एवं राशियों के आधार पर उक्त दिस से परीपरे दिख प्रान,काल आठ 
बजे स्थिर ज़ग्त में उत्तम मुइते का सिर्शंय दिया । प्न्त मे देश जी दिया हमे ! 

इस प्रसंग के साथ श्राठ का घंस़ा बजा श्र सद अहल-पहल करते समग्र के 
कितारे चल दिये । नो बजे उधर डा० रिच्राई फिलिय सपस्विर साज-्महल होटल 
की ओर परस्पर एक दूसरे गे अभिवरादन करने हो शरण भर महाराणा मपरियार 
उपा और हँस कुमरि को लिशरे रजमद़न कागे। कु देर भोजन कर सब अपने 
शयत कंदा में गंध । दूसरे दिव प्रात प्राट बगे जलपाते के परषाय मशाशाज ने 
राजकुमार को बुजाकर कंष्टा : दीक्षा से सम्बन्धिव समरत सामग्री आ्ाव मंगराकर 
रख लेना होगा। राजकुमार ने शी क्ष निजी राचिय दंत अवाकर, पल कूल, मिप्दान्त 
पीवास्बर, मेवा, श्रादि समस्त पूजव सामग्री लाने का श्रादेश दिया। शुद्ध ही देर में 
पूजन की समस्त सामग्री झा गई। लगभग दस बज राजजुमार, प्रदीष, उच्ा शौर 
हुंस कु वरि ताज-महल होटल पहुंचे । कुमारी सार्मेट प्रतीक्षा कर ही रही थी । राबने 
एक दूसरे को शिप्टता पूर्वक अभिवादत किया । 

राजकुमार : दीक्षा प्रहश की भावना ने हमारी धाशाओं का दीप जलाया । 

मार्गेट : हमारे महाराजा भर महादनी का जीवन साहिशक भावनाओं से 

ओत-प्रोत है । 

प्रदीप : उषा के दाशनिक भाषणों से यर्थाप उनके विजार-पोपक्त एवं अ्रद्धालु देश- 
विदेश में व्याप्त हैं परन्तु शास्त्रीय विधि से दीक्षा देने का यहू प्रथम अधसर होगा ! 

उपा अस्तर्राप्ट्रीय समस्या की सूल्थियों को सुलभाने के शिये हमें ्रपने दाशे- 
तिक सिद्धान्तों पर हर सम्भव साधन करना है । 

रेवरेएड फिलिप ; किसी समथ मानत्र को एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के लिये 
प्रधिक समय लगता था। आज के शीकघ्षगामी बाहुनों एवं बायुबानों ऐसे साधनों 
का नितान्त अभाव था। इसलिये भानव अपनी छोटी २ दुनियां को बटोरे प्रगशित 
टुकड़ियों में थत्र तत्र बिखरा पड़ा था पर वैज्ञानिकों ने अपने प्रखर मस्तिष्क से मातव 
को शक दूसरे के निकट पहुँचते के लिये झक्षुरुथ प्रयास किया | विश्वव का मानव 
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ग्राज कह हूं घंटो मे मंजर का अम करते मे सक्षम है। इस वैज्ञानिक देस ने 
मागब को हुक दूसरे के निफट लाकर बेठान्रा और परस्पर प्रेम के आदान प्रदान 
का निकटनम मासन बना । 

प्रदीष इस हरित के वैज्ञानिक सर्देव बन्यवाद के पात्र है। भानव जगत उनका 
सदा आभारी गह्ैगा । 


पा * झाज का पाश्यात्य वैशानिक बाहुय॑ जगत की ओर अपने विचारों को 
केन्द्रिव किये है । परस्त आध्यात्म-विज्ञान-वितता शान्तरिक जगत से प्रानन्‍द की हिलौरे 
लेता है। इसे मूल को लेकर चलता है। भारत धर्म प्राख राष्ट्र है। धर्म ही श्रात्मा 
है, विज्ञाल झात्म स्वद्प देह है । देह और शआ्रात्मा की तदात्मीयता है। आत्मा का 
हवन श्रर्यादु हेह का इससे । इसलिये पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भारत पर प्रहार मानो 
मसॉनिव्ता पर गद्भार करना है । 

राजफुशार : उसा के इस गम्भीर आत्म-तत्व विवेचन से साधारण जन के 
पहने कुछ भी ने प्रंथ्या | इसलिये तथ्यों को उपहार रूप में प्रस्तुत कर सको तो 
अर्खा ही । 

उपी ; झाज सामकान का क्या प्रायोजन है ? 

मार्यद्र : हम आप सबको अपने यहां चाय पर श्रामन्त्रित करते हैं । 

राजकूमार पता नहीं महाराजाधिराज' का क्या विचार हो | 

डा० फिलिप : उन्हें भी भ्रमी जाकर भामन्त्रित करेंगे | 

इतने में होटल का कमंचारी रजत पात्रों में फलों का रस लाया सब लोग 
श्पास्वादन कर होटल के सामते पुष्प बाठिका मे बैठे और थोड़ी वार्तालाप के पष्चात्‌ 
प्रपने झांवाम चले गये । 


कंझ देर बाद डा० फिलिप राजमहुल गये और महाराजाधिराज को संपत्तीक 
सॉज-महुल होटल में लाय पर साथंकाल झाने के लिये झ्रामन्त्रित किया। महाराजा“ 
घिराण ने सपरिवार सहर्भ आने की स्त्रीकृति दी । नियत समय पर ताजमहल होटल 
सत्र लोग पहुँच गये और चाय के साथ वार्तालाप आरम्भ हुमा । 

हा० फिलिप ने महाराज से निवेदन किया। आपने हमारा भ्राग्रह स्वीकार कर 
कृत-कृत्य कर दिया । 

बह श्ापकी सौजन्यता है, डाक्टर फिलिप । 

महारानी : आपकी मार्गेट का स्वभाव सुक्के बहुत प्रिय जगा। 


श्प्द छर्ज बृराब 


सार्गेह ; शुके आपके इडेन से स्वानाजिश प्रयमायन दिच्ा 

छंषा : इसने पूर्ष जन्म के सल्हूर सब्बिहित है 4 

महाराजा . इस रहर्य वी वाशने को शर्मा बाष ही मे है । 

प्रदीप : एक मंद है । पूर्व जस्स के ड्वि संस्कार से ऋजर, शेमर यह पूछ प्रीति, 
फलती भाती है रादेव बह सुधड़ शसोती # | री ।) 

महाराजा : भाप कंबि हो हैं । 

प्रदीप : कवि ती क्या भर यह कमर ही कल्पना है 

महारानी : कल्पनाओों से मासवता पसी । 

उया . कल्पना ने सृष्टि का सूजन किया । 

मार्यट : कवपतना में ही ग्रसार बसा है । 

उपा : हसारी सार्मेट तो झात्म-लन्त पर सहुच गई । 

महारानी : #मारे राजकुमार को सश्य-मीमांगा का अच्छा अप्मशत है । पर पता 
नहीं एस समस भौन है । 

राजकुमार * 'उपा स्वर्ण (सयाधहिती की झदताणियिा है। उनके समज्ञ भुझे इस 
मूठ तथ्यों 7 कुछ कहना शोभा नही देवा । 

जपा : भावामिव्यअजनाओं का ब्राड्भार-बिहार हर मन स्वस्थ डोसा है। 

हुँस कु बरि : क्या सदा दार्शनिक जिवेदन होते रजेंगे ? 

अ्ीमती फिलिप : दार्शनिकों का यही आाहार-विद्वार है । 

इतने में छे का घंटा बजा और सब उठकर गुक दूसरे की अधिवादन करते हुए 
भ्रपते आवास की शोर चल दिये । 

महाराजा और महाराती राजमहल आकर परापर विद्यार सिमनिमस करने लगे । 

भहाराजा . राजकुमार बाइस वर्ष के हो यंग पर उसके मनीभुकूलत दार्शनिक 
विचारधारा की कोई कस्या नहीं मिलददी । 

महारानी , श्राजण शिक्षा पर विशेष बल दिप्रा जाता है। लड़के प्री मिखी 
विदृषी कन्यायें अपनी योग्यता को श्राकते हये चाहने हैं । 

पर हमारे क्षत्री-समाज में इतनी सृथोग्य शिदृधी कब्मायें कितसी होंगी । 

यही विल्वम्ब का क'रश है । एक से एक रूपवती कुमारियां हमारे समाज में हूँ 
जिन्हे देखकर हमारा जी ललक उठता है। पर दार्भनिकों की कमी है । 
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महाराज! : भापने बच्चपि इस कोहि की शिक्षा नहीं पाई पर रूप के साथ मन 
का सौत्दर्य भी है । 

महारानी . मार्गेद के समान राजकुमार तो शिक्षा, ज्ञान, झछूप और मत, सभी 
का सोन्दर्य खाहने हैं । 

मार्येट में और तो सभी मरा राजकुशर के अनुकूल हो सकते हैं पर श्रांद की 
पुनली का सौन्दर्य संभवत, उनके मत को ने भागे । 

आपने बात तो ठीक ही कही । उपा के समान नेत्रों के सौन्दर्य को तो वह 
गाती सही । 


पाफ्वात्य और प्राच्य की ध्ृमि का भ्न्तर प्रकृति-जन्य है । 

प्रदीष कितने भाग्यशाली हैं भी जो उपर ऐसी देति उन्हें मिली । 

सह प्रपने प्रारब्ध-कर्म औौर संस्कार की बात है। 

सभी गुणों से सम्पल, मन वाध्खित लड़की हुढना और फिर कुशडलियों द्वारा 
लिर्गय के पश्चात बियाड़ का परिणाम देखना, एक समस्या है| 

बिना कुगूडलियों का परस्पर मिलान कराये विवाह कैसे सम्भव है। सौराष्टू 
झौर जिया तगरम की राज कृमारिया राजकुमार के विधारातुमार सैसी गुण सम्पत्त 
थी । परन्तु जन्म कुशइलियों के न मिलने से झ्राशाओ पर पानी फिर गया । 

कल प्रात दीक्षा लेने के बाद उषा परथ-प्रदर्शिका हो ही जायेगी । यह सब भार 
गुरुजनों पर छोड़कर हम हलके हो जायेंगे । 

हमारी महारानी बडी घुक बूक की हैं । राजकुमार की भी उन परश्रकाट्य श्रद्धा 
है । उनकी बात टाल नहीं सकते । आ्राइये इस प्रसंग को समाप्त कर भोजव कक्ष मे 
चले ! 

दूसरे दिस प्रातः महाराजा दिग्विजय सिंह ने महारानी बशोधरा के साथ गांठ 
जऔौड़कर रेशमी पीताम्बर पहिने पूजत कक्ष में प्रवेश किया । देवमन्दिर के पुजारी ते 
दीक्षा से सम्बन्धित नूतन रजत के थाल, पांच अन्य रजत पात्र, ग्यारह रेशमी साडिया, 
रत्न जड़ित भाभुषण, हल्दी, कुकम, गब, पृष्पद्दार, धूप, दीव, विविध प्रकार के फल! 
और मिष्ठान्न, ग्यारह स्वरा मुद्रायें श्रादि लेकर पूजत कक्ष में रख दिया था। कुंछे ही 
क्षण बाद उपषा ने गम्भीर मुद्रा से रेशमी श्वेत परिधान धारण किये पूजन कक्ष में 
प्रवेश किया । महाराजा और महारानी ते उठकर भ्रशाम किया। उषा, रजत की 
सौकी पर जाकर बैठ गई । विधिवत वैदिक मल्त्रों से दीक्षा का कार्य श्राध घरुदे में 
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समासी हुआ । रफठिक की मालावे पा मे बलों की दौदा मर्द का जाए करन ॥ 
जिसे दीं । दीदा-संस्वार के बांद सब आते विदाम कक्ष में गये । दी घर के पश्चार 
महाशजा और महारानी ने बरद बदल पर गुष् दलिसता से. रूप मे हुक सक्षरॉप्य-परद्र। 
धर राजस्थान की एक कौदी उगा को ऊन में दी । 

उपा ” इसकी क्या आवश्यकता थी, गजाराज ) 

भहारानी : गुर दीक्षा पर बड़ सुछड सर शर्भादा के शप के है। अस्त में उपा ने 
उक्त ध्त राक्षि एवं भवन को सावेजनिक कारों के लिये संकृल्पित कर दिया | 

महाराजा : झब आपसे एफ प्राथना है । 

उप : बगा चाहते हैं, महाराज ? 

महारानी : राजकुमार के लिये कोर छमोगश बच आंपह़ी फो सोज 
करना है । 

राजकमार का दा्भभिक-जीवत जातीमजस््ों से परे ै। जिसे झाप सब्भमतः 
जधित ने समझें । 

हा । इसका ध्यान तो रापता ही है अन्यथा हुगारा धर्म-कर्म का कप विकत हो 
जाथगा । 

उपा : देव संयोग से यद्धि ऐसा ही जाने सो ४ 

महारानी : देव संयोग की बान ही दूसरी हैं। विवशला सब कझ कराती है। 

उषा : अस्तर्राष्ट्रीय इच्टिकोश से यदि कोई समस्या 55 जड़ी हो तब 

महाराजा : वस्तुत' सवातन-धर्म-यरस्थरा है; स्वेधा प्रतिकूल तो होगा ही । 

हपा : सवातत धर्म है बया? सनातम का अर्थ सदा रहने बाला है। यह वहू चर्म है 
जो जीवमान का कल्याण चाहता है। इसी अविधल रूपी रावातन बर्म से विश्व अंधुत्त 
की भावना जाग सकती है । इसी धर्म के क्ोत से जान रूपी सरब्धवी, भक्ति रूपी 
मन्दाकिनी और कम रूपी कालिन्दी यह तीसों चिपपसगा, विधाराबें, भिशृश्शात्मक भाव 
को लिये सिकली है । घ॒र्म का स्वरूप जातीय बच्बनों से परे है । सतातस भर्म के प्रणेता 
ऋषि मुनियों ने स्वयं जातीय बस्चनों को सोड़कर देख विदेशों की कब्याश्रों से विवाह 
किया। इतिहास और पुराण इनके साक्षी हैं। जाति, वर्म, साप्रदाय और पत्य ते चर्म पर 
धावरण डालकर उसे कूप मसडुकत्व प्रदात कर दिया है जो विकार बनकर मानवता 
की खाये जा रहा है। इस प्रकार स्वार्थवादियों के जाल भें फसकर कुछ लोग 
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पय-न्रष्ट हा भरे थे। पर प्लाज का मातव धर्म के सच्चे स्वरूप को परखते लगा 
है सफर विद्वारों की मे मी मर धुमि में बढ़ भटकाय नहीं चाहता ( दार्शनिक इस 
विकारी से सदा रहित शा । इसलिये सतातन धर्म के आधार पर प्रायश्चित ञ्रग 
की पूल ऋरते बुध फ्रदराध्ट्रीर विदाह धर्म के विर्द्ध नहीं । 

महारानी मिनश्र भाव से बोली : परिस्थिति-यज् सभी काये क्षम्य होते है पर 
जातीय अभाज इस बन्च्ी में जकड़ा है। 

हया , इसा प्रहार जब सप्तवव्राव कर्म क्षेत्र म॑ श्रग्मसर होगे तो साधारण जब 
सता उनाडा इनुसरख करने । 

महायाजा हे पूछा , आपा संकेत सम्भवत कुमारी मार्चेट से तो नही है । 

कप का प्रतुमान छोफ़ हैँ । 

मार्ट तो क्द्ारों से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 

हमे थो गूद-पाता शिरोथार्य है | 

महाटदी : प्रधम नी दलों के जन्मानों की भ्रह स्थिति एवं गुण गशना पर 
श्मोशदाएवक विवश करना होगा । 

डा: बह की मासत्रीय एवं वैज्ञानिक दोनो इब्िसे शिरोधार्य है । 

आपरी अधिक हमार: कव्याण चाहने वाला कौन हो सकता है। 

इसना बाहुकर दोनों ने उपा को प्रणाम किया और श्रपने कक्ष में जाकर परहपर 
विचार मिन्श करने लगे । 

महारानी * ऐसा आभासित होता है कि कुमारी मार्गेट का राजकुमार से प्रेम 
हो भग्रा है । 

झापका अनुमाव यथार्थ है, महाराबी । 

यदि दोनों का ज्योतिविज्ञाच की दृप्टि से बनाबन्त न बसा तंब ? 

फिर तो राजकार भी विवाह को उचित न समझे गे । 

हमारे गृद जी भी सम्भवत, उचित मे रामभेगे। 

संस्कार की ही बात है, जहा स्योग हो । 

शस प्रसंग के पश्चात दोनों भोजन के लिये गये । उधर उषा शीघ्र ही राजकुमार 
को बुल्लाकर परिस्थिति से भ्रवगत कराती और दोनों जन्माँगो को शीघ्र 
मंगवाती । दातों हो बातों में दोनों के जन्मांग झा गये भौर देवज्न श्री 
यकज्षकात्त शारत्री जी को साथकाल राज-महल में बुलाया गया। उधर महाराज और 
महारानी सपने भुरु-कक्ष में यहुंचे । दैवज्ञ जी के समक्ष राजकुमार और मार्येट की 
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कर विवाहु उसमे कीडिका बताया और लिवाड की विधि दाघ शुक्र तवीदाश 
की ! 

प्रदीष ; यहू तिथि अधिर झनुकश है । हम सभी सम्मिखशिल हो सकेंगे । 

इंसक्बरि : बद्यपि समय कम है पर झाजज-्ल कया हराधिया । 

महाराजा : विवाह भारतीय पद्धाल से ही होगा । 

उषा; सभी झ्ावश्यक्र कृत्य परम्परातुनत किये जायेगे । 

महारानी : इस विवाहु मे सादगी में ही शोभा है । 

इस प्रकार मिवाह की योजना तस्कर बन गई । उप ने शीघ्र ही शा» 
फिलिप का फोन पर बुलाकर सपर्शियार राज महून आने को कष्ा । दा० 
शीघ्र झा गये और विम्ाहू का निर्शाव युताया गया । 

डा० फिलिप ने कहा : में आप सबका प्रामारी ए | 

महाराजा : बम्बई के इसी' राज महल से विवाह कर दिया जायगा । 

डा० फिल्निप ' यह तो झायकी मड्ान भ्रमुकस्पा है । 

श्री मती फिल्िप : महाराजाधिराज की उदारता के लिये में सदा कूतज्ञ 

महाराजा : ग्रुरुजनों की कृपा और श्राशीर्बाद है । 

डा० फिलिप ; परम आादरणीया उपा की ही कृपा का फल है. । 

महारानी : यथार्थ है । 

डा० फिलिप : मानव समाज किसी व्यक्त विशेष को उसके गुणों की 
का झादर फरता है | 

महाराजा : विवाह की तिथि भाष कुष्ण त्रयोदशी निश्चित हुई है । 
एक मास शेष है! विवाह से सम्बन्धित कुछ श्रावश्पक प्रवस्ध करना ही होगः 

महाराची : उत्तम होगा यदि रेबरेश्ड फिलिप समरियार होटल से " 
महल में प्राकर ठहुर जायें । 

डा० फिलिप : झापकी बड़ी उदारता । 

भहाराजा ' हम लोग कल प्रातः बायुबान से राजस्थान चसे ही जायेंगे । 

इतने में डा० फिलिप ने सपरिवार प्भिवादत किया और प्रपने त. 
जैदल चल दिये ) 


इधर महाराजा, महारानी राजकुमार को छुलाकर वियार बिमर्णे करते 


कर इलियां ग्रहु मेलापक के लिये रखी गई | दल की ने दोनों जन्मागों का 


मे आसार हं# ५ #५ + फिट फ्नीशीजयओ फ्रककत ५ और दशक सही ह शेप म्ए, मधव- 


कल 


कथन कक कु इसका सकतथारन४ किस फसल 8 28 54522 
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महारानी : पारचात्य और प्राच्य सन्‍्कृतियों 'के अ्रन्तनिहित प्रेम को वैवाहिक 
बग्घनों द्वारा दिल लाने वो शाष्ठि मे ही सम्मवत तुझने कुमारी मार्गेट को श्रपनाया। 

जकमार : इसलिए विशेष कि बढ़ भारतीय दर्शन की प्रतीक है। 

महाशंका * मात्र वी समस्याणे ही किसी मानव को पैर कर विवश कर देती है। 

शाजकमार , आत्म सत्य फी कसौटी पर खरी भी उतरी। 

महाराजा : दाशेमिक की शुश्ध इसी से मिट सकती है। 

महारानी : फिर भी सस्कार प्रधान होता ही है । 

मवाराजा : कल भात काल राजस्थान जाने के लिये दो सीटे वायुयात मे 
सुरक्षित करा देता, राजकमार | 

राजबूुमार - जी आज | 

कफ बेर पप्लाव दोयों से उध्ा के कक्ष में जाकर अभिवादन किया और वेवाहिक 
कुत्मी गद विवार विनिमय हु 

मापरानी . दस विश्ञाह की कार्य पद्धमि क्या निर्धारित होगी ? 

देगा. ग्ाझण प्रौर पारवात्व का समत्वयन्बादी इप्टिकोण । 

देदी-देवनाओं को माम्य-मास्यतायें एवं उनकी स्थापना पूजा-अर्चता तो हमारे 
धर्म शास्त्र के शनुसार क्या सम्भव होगा । 

सभी कार्य घर्म शास्त्र विहित ही मान्य हैं। इस प्रकार के श्रत्तर्राष्ट्रीय विवाह 
धर्म का शांद् स्थापित के हैँ । 

हमारे सनात्षम घर्म के झाचाय परिडत प्रवर इसे सम्भवत: उचित ने समभें । 

यह उनकी कूप मराडूकता हीगी। वस्तुत: वह सवातय धर्भ के भावार्थ को ही 
नहीं समझे । 

आपही के प्रादेशानुसार सारे वेवाहिक हँत्य करना है। ग्रतः श्राप विवाह के 
पंरस्दह बिन पूर्व राजस्थान झांकर दर्शन वे । 

सभी कार्य सुचारुता से हो जायेंगे । 

इतमे में दोनों उषा को प्रणाम कर विश्वम कक्ष में गये । दूसरे दिन प्रात नो 
बजे वायुयात का समय राजस्थान जाने के लिये तियत था । शभ्रत सब लोग नित्य 
कम से निवत होकर तैयार हो गये । डा. रिचार्ड फिलिप भी सपरिवार समस पर 
मरा मये शोर शान्ताक्रज तक सब पहुचाने गये । वायुबान पर बैठने के पूर्व सबसे 
एक दूसरे का अभिवादन किया । दाजडुमार से चरण स्पर्ण किया तत्पम्वात ।मोरी 
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आर्ेंट भारतीय शिप्दता ही प्रधोक बभकर एबी ही मर्ज शोर महारानी के करत 
स्पर्श करती, महारानी का हुदथ पे मे से मर घाव: हर 3स हु ढक अधाया । उपा ह 
झाजीवाद दिया । इस इश् ने शब्यरीस पे ने बच्चरों को आर थी सुखठ कर दिया | 
उपस्यित मर तादियों ने इस भ्रम रस की विलदाशारा वय ससाइआादनस दिग्ला । 

उसी दिन सार्यकाल हा० फिलिय सपरिदात हट ले से राजमगल झा गये | क्र 
ही देर भे चाय पर बेठकर भादी कार्य क्रम पर विचार हुझा | 

डा० फिलिप : मुर्के इस विवाह मे जया + करना होगे । 

उषा : सभी झमीष्ट मित्रों और सस्थन्क्रियों को झआामान्‍्तरय बार बर पन के 
लोगों का स्वागत प्त्कार । 

वैवाहिक संस्कार के अवसर पर कुछ विशेष बायक्न । 

विविश आचार्यों एवं महातुभानी के हमिनसद्न शुभ मामलाय एव झाशीयाद । 

भ्रदीप ; राजकुमार और मार्नेट का आदर्ण विवाह द्िश्य प्रेम को भावना 
जगायेगा। 

श्री मतती फिलिप : इसी अकार यदि पंथ प्राध्यात्मिकता के शावार पर विएव 
में पहलवित होता गया ती निशु्रण ही मानव की सभी सामस्यायें सुसमी जाग्रेगी । 

हूंस कु वरि : राजकुमार की मन वाशिछित कामता सफल हुई । 

राजकुमार : आपही के वरद हस्स के यह सद संफार जसे | 

प्रदीप : इस प्रेम सूत्र से राजकुमार की अन्तर्राष्ट्रीय स्वाति होगी । 

सपा : झब हमें अपने कार्य क्षेत्र में श्लौर भी महत्व पूरी बोग मिलेगा । 

कुमारी मार्येट : मुर्झे जो भी सेवायें करते का झवसाई देंगी उसका निर्वाह 
कहछूगी । 

उषा . धर्म के नाम पर बिश्रे हुये प्राणियां में भ्र्त के जी मूल मरत्र को भर 
कर धर्म की ज्योति जगामा है। 

डा० फिलिप : घर्म के नाम पर बाद-दिवाद एवं अतन्मतास्तरों को धर्म ही 
सुलमा सकता है, मानवता ही धर्म है। झापके साथ हम सभी है । 

हंस कुवरि * हम लोगों को भी कल प्रास'काल् जाना है। उचा के बिवाह का 


सारा प्रबन्ध करना है | मार्मेह का विवाह होने के सातवें दिल ही उबा के विधाह 
की हियि निश्चित है । 
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प्रदीप : शिववशन याद हो सके तो उत्त में होगा। 
शाजदुमार ने देक्ीफीन द्वारा स्छिव्रेशन करा दिया। इसके पश्चात भोजन कर 
सब शान कक्ष में बल गे! । माना जलपान के पर्चात सव लोग ज़्पा को स्टेशन 
पहचाने से । हे ने झटने के एके सबने एक दुसरे का अभिवादन किया, परन्तु मार्गेट 
के नेशों से सम के अन्न -दिखु छुलके जिसे उपा ने श्रपते अंचल से पोछ कर मार्गेंट 
को हूदय के लगाते हुये सास्यना दी और सत्र एक दूसरे से विदा हुये । 


जुधोदर्गी मर्ज सिद्धा' मिधि शौर प्रदोष काल था । दिनमरि अनुराग की लालिमा 
से दलित हो क्षितिज प्रमीची प्रिया के झड्ू मे उतर रहा था एवं प्राची से यामिती 
सुख्री सुनते तारों छड़ी सीजो साडी पहले हुये भाल पर सिदूरी भर्यक विस्दु को 
धारण किये मृध्ठाधियी सी धीरे २ सानुराग बढ़ रही थी, इसी शुभ बेला पर दो 
तक्षत प्राणी मसुमास के मबूर मिलन में पुष्पो से सुशोभित #ंडप की और बढ़े । 
देश विदेश के सरजरेंश, रानी-महारानी, सभी धर्म, सम्प्रदाय के आचाये बर्ये, 
वाश्माप्य दाशतिक् यू वज्ञानिक इस संगम के पे पर सम्मिलित हुये। भारतीय 
बहन की धास्मश को फत्तराक्षतिज तक पहुँचाने बाली कुरारी उषा तथा प्रदीप अपने 
अब जनों एवं लिन्नीं को छा लिये एक सप्ताह पूर्व बम्बई के राजमहल में पहुँच 
गये थे । मझाराजाधरिराण दिविजयसिह तथा महारानी मशोधरा सपरिवार पर्वह 
दिल पूर्ण भरा पहुंची थी । राशमहल का लान सौ गज चौडा और ढाई सौ गज लम्बा 
था । सारा लाने अशीक गत्लवों के बन्धनवारों से सजा था। बीच मे ववरज्ों से 
अर्लकृत मगठप की छूटा उम्र भ्रम की शोभा को द्रिगुरित कर रही थी। राजकुमार 
द्वारा उगहार में दिये हुये समस्त रत्ताभूपण, साड़ियां तथा अन्य विशेष सामग्री 
प्रपती शोर से उपहार रूप में उपा लाई और एकान्त में कुमारी मार्गेट 
को उन सलालंकारों से सजाकर राजकुमार को साथ में लिये मएडप में ले जाकर 
ज्यों ही विटाला देश के घूने हुये वैदिक सस्वर भस्खों का उच्चारण करने लगे | 
तह्यक्यात सभी हुई नव युवतियों ने मंगल गीत गाये । पाशिग्रहण संस्कार बेदिक 
पड़ति एं परस्परा के अनुसार सम्पत्त हुआ। ऊुँछे देर पश्चात सभी धर्मों के 
आखाओों ने ऋपनी ९ परम्पराशों और रीतियों के अवुतार विविष भाषाओं मे 
वैवाहिक कृत्य सुसम्पादित किये। अन्त में शुभ कामनायें भर बधाइयों के सदेश 


सपाये से ) 
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इस अकार साफ पूमार के साथ कमारा मोधद का पाशिअहरा सम्काश सग्पस्त 
हुआ | दूसरे दिस शत उधा, प्रदीप, हँस दूर हथा शंख मिल्र गई भजन जब 
राजमहल से बरापिस जाने मे लिये सश्यार हयें | हंस के बरि ते सभी को उसा 
विवाह से आमम्बित किया । 

रिजाई फिलिप में कहा , प्रथ्म गादराणीया उपा ने धर्म के गर्म को जिस 
धकार मानव के झल्तर्जगत में उसारा बढ़ इसिद्रास में बन चुन कर स्वंर्ती अक्षरों 
में लिखा जामगा | 

हमें विश्वास है राजकुमार धर्न का पाझन करते हुणे हमारी मार्गेठ को उसी 
भावनाओं में ढानेंगे । इन शब्दों के साथ कई कारों द्वारा ऊध्ा आपने पश्चिर के 
साथ राज महूल से विदा हुई । 


इपर उपा की वियाहु वेज! ज्यों २ विशठ आती तमब्थारिया भपमी प्रथति करती 
जाती । विश्व के समस्त राष्ट्रों ने हुए जाति, अरे, सम्प्रदाय कथा विविध वर्ग के मर 
तारी प्रगशितत संब्या में टथा और प्रदीष के स्वास्थ एवं. सदृपप देशी के प्रभावित 
होकर उसके झनुयायी हो गये ये । एस बारख वियाप्र के पद बिन पूर्ण एक क्षमाणार 


सम्मेलन द्वारा सबको पुगय मिलन की सुखद वेसा पर उपस्थित होने के लिये झआमत्वित 
किया गया था । 


समाचार पत्रो द्वारा प्रसारित सूचना पाते ही शुभ कामनाये और बधाइयों का 
ताता बंध गया । सहझ्षो नर मारियों ने क्षपते झाने को स्वीकृति भेजी । 

वर-कस्या दोनों पक्षों का विवाह-स्थल एक दुसरे ले लगभग दो मील की दूरी 
पर था। झामस्वित महानुभावों को उहरले के लिये कभी मंस्थायें, धर्म शालाये 
आवास- हू एवं विद्यालय केन्द्रों मे प्रबन्ध किया गया । 


बसनन्‍्त पञु्चमी की गोधूतलि बेला थी | पिकी का स्वर बन प्रास्तर मे मुछरित ही 
रहा था, भव धेसी अमर अपनी अमरियों के साथ कमलों में भधुपान करञे हुये 
पंखुड़ियों के सम्पुठ के बन्धन में बंध रहे थे एवं रजनी गंवा अपने सीरण के वायु 
में बिखेर रही थी, वृक्षों प्रर पक्षी कलरव कर रहे थे, सरिताओों की लीम्र घारा 
मन्दगति से प्रवाहित हो रही थी, प्राव्री से मण्जुन समंक रत्याकर की धाराधों 
पर तैरता प्रकृति को अपने झालोक से मणिडत करता हुआ कृपर छठ रहा था। देव 
प्रहोँ में पुजत प्रारम्भ हो गया था एवं कामिनियाँ हार तथा सलाबन प९ उत्सुकंसना 
प्रपने प्रियतम की पत्र-म्राहुट को छुहार रही थी । विवाह मरुृझप विविध हुग़न्ित् 


घतुर्देश पराग २६७ 


पृष्पों से सूमागिजत हो हार था । मसड़प की अ्ष्टदिशाओं में रजत चौकियों पर रंग 
बिरगी बेडियां रची थी  घेदियों पर प्रतिष्शापित दीपक युक्त रजत के कलशों पर ज्योति 
अयभगा 5ही थी। भारत के अत हये वैदिक मंभे और सध कराठ को लिये सस्वर वेद 
पाठ करने के जिये एक शोर आतुर थे । शमी धर्मों के धरम गुरू एवं श्राचार्यवर्य श्रपती 
प्रपती धर्म परखताभी दवा मास्यताशों के अतुसार नव दम्पति को आ्राशीर्वाद और 
बधयइयां देने सज-धन हे रात गकब्रिस हुये थे । धर्म से भठके हुये प्राशियों का मार्ग 
बताने बाल हो सुदुण प्रारी मुस्य बेदी पर ज्यों ही आकर आसीन हमे, चारो शोर 
बेद पाठ हुआ तत्यश्चात ग्र्ी धर्मों के प्रधान अपनी अपनी भाषाओ्ों मे बारी बारी 
पाठ करते जाते । अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सत्द के सुसम्भानित सदस्यगण तथा असच्चर्राष्ट्रीय 
विश्व विदालब को छात्र छात्रायें इस शुभ अवसर पर अपनी अपनी श्रद्धाअजलिया 
अपित कस्ते क्रमश सम्मिश्ित डुथे । 

जीमस जाहण्ट अर्थात ईसा मसीह धर्म के प्रमुख प्रतिनिधि श्री रेबरेन्ड 
मेयू होटाएड ने कहा ' ओज के थुग में जब कि धर्म के लाम पर दुनिया' विभिन्‍न मंत 
भशाखरो में हघण कर मानश्षता को गसे की झोर लिये जा रही हो ऐसी विषम 
पररिब्चिति में धर्म का यथार्थ दिशििर्शन कराने के लिये जिन्होंने अपना जीव लगाया 
झुने दी धुगुणल प्राशियों का तथा संसार बसाने के लिये हम बधाई के साथ उनके 
घिरायु की मंभन कोमना करने है । 

बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रतिनिधि आनन्द भिर्खु वात्सायन से कहा : उषा और प्रदीप 
ताम के यो तरशा प्राणी जिन्होने धर्म को परख कर संसार के सभी धर्मों के मूल 
सिद्धास्तों को लेते हु अन्वर्राष्ट्रीय धर्मों संसद! की स्थापना कर वथा सभी धर्मों मे 
प्राण डालकर उम्हें पुसरुज्जीवित किया, वह अस्तुत्य है। एंसे युगुल प्राशियों का 
बैच।हिक जीवन सुखद हो । इस शुभ कामना को लेकर हम श्रपने बौद्ध धर्म की ओर 
से भाप दोनों को बधाई देते हैं । 

इस्लाम घर्भ के सर्वोच्च माननीय उल्माओं और भुल्लाओं ने कहा : उषा और 
प्रदीप इस दो प्राशियों ने अपना जीवन विश्व ध्यापी सभी धर्मों के मल तत्वों को 
एक सूत्र में पियें कर विश्व कल्यारा के लिये जो कदम उठाया वह सराहनीय है। 
एंसे तव दाम्पन्य की सुखद बेला पर हम अपने धर्म की शोर से उन्हें बधाई देते हैं । 

प्रम्तर्राष्ट्रीय धर्म संसद के अध्यक्ष ने कहा : धर्म की ज्योति जगाने वाले दो 
भाशी जिन्होंने श्रपती प्राध्यात्गिक शक्ति से विश्व वंधुत्व की बलि फैलाई उतके इस 
विवाहीपसक्ष में ससद तथा झपनी झोर से हुए शुभ कामनाये अपित करते हैं ! 


५६ घर्म-परल 


पसर्म निसयेक्षताद, पुर्जीआए, संमाजबाद, साम्यधद, साबाम्यवाद आदि के 
प्रशितिधियों से सिलकर अपना एक संथुस्स अभिमस्दत प्र समधित करो उसे करा 
उषा और प्रदीप दो युगूल शवितयों ने मिलकर पर्म का मजा लजिशरा भ्िन दक्ष 
नक्षसों के भ्राधार गर किया और जातिनोद बर-ूबद, सभाज-्भंद रग-मढ, योम्य्रदाय- 
भद्द एं से समस्त पारस्यरिक भेदी को भुलाइर आपने कर्म को मानवता के हाथा 
जिस सुधाझूता में सौंपा है बहु उसे यू की पुकार 6। विस्व का शमरत मावव 
थदि आज इन्ही देस लक्षणों को झपे भे आारण करने तो लिक्षय ही समस्य 
लोक आनत्दम हो जाय। यहा आन्‍्दीलन विश्व के कोते कोमे से व्याप्त होकर 
मानव की सभी गुल्थियों को सुलझाने में सक्षम है । हमारी सभी समस्यायों को घर 
की बेदी पर सुलकाते में सतत प्रयत्तशील इन दोनो विशु्धितों का #_म सब झ्ाभार 
प्रदर्शित करने हुये उनकी इस सुखद बना पर बधाई देने हैं । 

अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विश्य विद्यालय के हुनवॉति से कहां आज को भागव कहों 
धर्म और कही सम्प्रदाय के विप बोकर सघर्य करता है। कही आवन्यात और रहुन 
भेद नीति को जेकर शक दूसरे को वोचगे, पसोटने प्रौर निगलन लगा है इस सब 
सख्ाहइमों को पाटने के लिग्रे उवा और प्रदीष ऐली दो दंवी शकियों ने ससार के 
समक्ष जो ठोस और रचनात्मक पमग उद्यया बह प्रक्षुतण है । ऐले मारििपों का पुनीत 
दाम्पत्य जीवन अमर होकर समार में सुख सश्याता रहे यही हमारी मगल कामना 
है। इन शब्दों के साथ इधर का कार्म ज्यों ही समा दुआ बेद गाठियों ने बोसों का 
प्रन्थि-बन्धन कर वेद ऋचाओों का गान आम किया । तत्षण ग्राकाश से बुष्प 
वर्षा हुई और अप्सरायें रजत पानों में झारती संजोंये मंगन गान करती हुई धर्म- 
पुत्री उषा और धर्मं-पृत्र अवीप पर बार + बलिहारी जाती । 


इसके पश्चात हंस कुंबरि और जयस्ती बच्ण सिंह सम्रन्यित होकर उप्र के 
कत्यादान की पावन रीति संम्पन्त करने बैठे और थुबनियाँ मंगल भील गाती । क्या 
दानके उपरान्त कु लदीप सिंह अपनी अर्मे पश्ती सूर्यभान्‌ ऋुबरें के साथ जब दम्पति 
की ल्योझावर करते । इस प्रकार उपस्थित सम्बन्धी, बस्थ एवं मित्र जन सभी वर 
बधू को आशीर्वाद देने और तिलक करने आये। 





उपसंहार 


कुछ समय परचात | 

प्रीम्म मास था इब्या अपे घघट-पढ की झोट से भांक रही थी, पशु-पक्षी 
रेस बमेटा करने आ रहें थे, प्रदीप का सवनोझाव भीची भीनती पृष्पों की सुगन्‍्ध 
विल्लर रण था, किसजबक7र अरणया, सवचम्पकागी, मृगाद्वु-बदना, कश्मजल-रब्ित 
हसिशील्सटशण पंचलाओी, बानिस्ट्रेसा-पतलिगजयभी उषा दोनो कर्णो' में शिरीष के 
पुष्र लगाम, श्श्यरधस पर मिशुबार के समतो का हार धारण किये, कटि प्रदेश में 
नेबरस् जटित सबशों को करतनी बंधे, तथा नवीन अशाल-ततुझों के ककश कर- 
कमल्-प्कोष्ट-नास-धुत्मों मे पहने, अपने श्रियतम प्रदीप का कर ग्रहण किये भुवत 
कक्ष के सोपान से धीरे घीरे उतरी भौर भवत के रमणीश उद्यान में पडी रजत 
आसंदियों पर दोनों बैठ ग्रे । 

शाकाश के यरोवर में हँस के समाते विहार करते वाला तथा शआगारन्‍रस का 
उह्दीपक शुक्र-मर्यक्त, मुचुकुन्द पुष्पों के केसर की शोभा के सच्श शोभा वाली किरणों 
को ब्रिखेंरता हुआ धरा पर घीरे धीरे उदय हो रहा था और अपने सुधा-रस पूरित 
शीतल रफ्मियों से तव-दम्पति को सिचित कर रहा था, ऐसे सुखद वातावरण! मे उषा 
ने स्मित मुख हो प्रदीप की ओर विह्ारते हुये कहा: अब हम दोनो परिणय-नसूत्र 
में बंध बार प्रहस्थ-आवम-बर्म में उतर झाये । धर्म के सत्यान्वेषण में हम दोनों चले 
झौर घर्म-पथ पर चलसे हुये धर्म के भ्रनेक सुमनो का संग्रह किया । 

हमारा धर्म कैसा व्यापक है, प्राण बल्ले ! 

प्रदीप, स्वेह पूरित द्रगों' से उपा के मुख कान्ति की शोर देखते हुये बोले : धर्म 
के सत्याओ्लेयरा में हमें धर्म की कैसी सुन्दर फ्राकिया देखने को मिली । मानव जाति को 
धर्म-संकरटों में उलभते देखा, विविध धर्म सम्प्रदायों को धर्म की बेदी पर जलते देखा, 
अनैक जातियों को धर्मे के प्रावरण में छिपते देखा, वर्ग-हेष, ऊच-नीच, धर्म-विविधता 


छह बम भ्प्छ्धू 


आएठि की अर्म मझ वर इनिस्टापित कर धर्म के सरबहप को दिव्य ऋर्मे बेखा: महू 
धर्म की वैसी विडस्कता है, हुद्यथ बढाले! 

उपा ; हमारा इमे निम्कलंफ है। भअर्मे रूसी पद्ार को किस; से श्राउभाश भी 
भेद-साव बंदी रखता । 

प्रदीप : भर्म का प्रतिनिविल्य शरते खासा विश्य मा अधिकोश दब-ा्प्रयाय- 
वर्ग गाज धर्म के एसों लदारों को प्ारह गारते की क्षमदत बही पसता ३ 

उप ' आज छा धर्मे-सस्पदाय हेप-पुर्स भावनाओं को हमार्कार दल गत चर्गी- 
करण मे प्रब्भणील जो भरा रहा है | 


प्रदीष ; विए्य का बह धर्म-भसाव झादि में किफे फ्थों बसे मी परी वागशेर 
थी और जिगर पर्म के सभी सदा को वहत कन्द की दाजता थी, अनेक मन- 
मताच्तरों मे समाफर संघर्ष का कैप इन गंगा । 

उपा : इसीलिये धर्म उन सम्भदायों मी अधिस के ही समानवदा मे भा गया । 


चदीप : सत्य कहती हो, घर्म घड़े । आज मा अविकांश बने शप्पदाय बिना 
से के खोला हो गया है । उसमे केवल पर्म का भावरशा-ऋत शी रत बया है । 


उधा ने अ्पने-प्र म रस पूरित मेजों की पलकों पश धर्म के दसों लक्षणों का 
साधुवाव करते हुये कहा : घूलि' ने हमें थैंये रूपी घबरा पर शामीव दिया, दमा से 
भ्रपफारी और उपकारी के पति समक्ित्त का पाठ पढ़ाया, दर्मा ने तुमारी शगात्मक 
वुत्तियों को निम्तगा होने से बचाया, अस्तेय ने हमें पःऊमुर्थ हस्सखा से रदित किया, 
शौच ने हमारे मत, वचत झौर देह का शो घन किया, 'इन्द्रिय टिग्रट्ट' ने हमारी झन्तेजगतल 
की इन््रिय-दासता से हमें मुक्त किया, भी ने सत्य और झसत्य का वि8₹₹ेंचत कराबा, 
विदा ने धर्म और आपमे का यथार्थ जान दर्शाया, 'सम्य' ने हमारे अस्त:करर की 
भमिर्मल किया ओर अक्तोघरों ने इंसारे आार्वि मानें का पथ हशस्त किया । वस्सुतः यही 
दस लक्षण धर्म के यश्रार्थ स ये स्वरूप को अर्लकृत करते है प्रागीश्थिर ! 


प्रदीप मे चन्द्र रश्सियों को ओर एक पत्रक देखकर उपा के प्रवाल अबरों को 
अपनी कोमल उंगलियों से स्पर्श करते हुते कहा : सत्य सिश्ठे ! तुम्हारी धारणा 
यथार्थ है। सुनि जी के सद्‌ उपदेशों से ह्रम सदा ऋणी रहेंगे । 

उधा:-ज्ञात ने हमें घम का झालोक कराया, मक्ित में हमारे धर्म का उदुभव 
किया, और वैरास्य ने हमें त्याग का मार्ग बताया, सस्ख और योग से घ में के: स्वरूप 
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को और भी ध्र्मकृत कर बर्म की माधवानों भौर सोपान का दिग्दर्शन कराया; हम 
उस सेब के चिर आखी रहेगे। 

प्रयोग , साधर्ता गाज धर्म के लिये कलप रही है। धर्म के दस लक्षणों को ते 
पाग्ण बास्ने में झॉग हा मामव दानव हो रहा है भौर घरा कम्पित हो रही है । 
पएतदु बुत बर्भ की माववा देनु समाज का समान प्राणी धर्म और परख के संबाद को 
प्रधने जीवन में उतारकर धदि "प्र को अपनाले तो प्रेम-सुधा-सिन्धु में अवगहित 
हो मामव अपने मतन्मैल को धोकर विश्व-नन्धुत्त स्थापित कर सकता है। प्राण के 
युग में धर्म के यथार्थ रूप को श्रलंक्ृत करने वाला एवं धर्म को विविध साम्प्रदायिक 
विभीषिका के एक मात्र सुतेत कराने वाला सुगम सोपान 'प्रेम' है । 

चुया ने दीर्ष विश्वास भर कर कहा; प्रम की परिभाषा मे मैंने लेखनी को 
मूक कोने देखा, हे भे तझबर की कोमल कोपलों को मैने कम्पित होते देखा, भ्रेभ को 
मेने दक्षत प्रशोय-ेजा में गतिद्वीय हीते देखा । प्रेम की उपासना साधारण वही, 
मेरे हुइबग । मागव पपने प्राशों की बाजी जगा देता है । 

प्रतिष ने उधा के बदा स्थल पर हाथलथरकर कहा . प्रे म-धर्म-धाम में पहुँचकर 
प्राणी एक स्मतय हो जाता हैं। प्रेम ही अपनी रसना से विश्व के सभी राष्ट्रों में 
परन्पर ममता के ग्रीज प्॒कुरिस कर सकता है। प्रम्बर भौर अवनि, अमात भौर 
भनध्गा, उदृगम भौद संगस, यौवन झौर जरा, जन्म और भरण, प्रकृति और पुरुष, 
जज और घल, भय और प्रीति, पाप और पुएय, गरल श्ौर सुधा तथा मेष और 
जलधि की झात्माओं के मिलन का अक्षय श्रेय प्रेम ही को है । प्रेम ही भ्रपने असून 
विद्याकर मानवता में सूतव जीवन डाल सकता है । प्रेम अपने सूत्र में सभी धर्मो 
को गु घकर विश्व-धर्म का रूप अलक्षत कर सकता है 

उपा अपने प्रियतम' को हृदयालिज्भन करती हुई बोली : प्राणनाथ तुमने 
प्रेम की धर्म मे उतारकर मानवता में प्राण डाल दिया । आस्था श्रद्धा ग्रौर विश्वास 
प्रेम ही के सोपान है । धर्म का भ्राधार अंम ही है. प्रेम ही के माध्यम से धर्म अपने 
दसो लक्षणों को सुजारुता से प्रनकृत कर सकता है । प्रेम के बिना धर्म का जगत 
अ्रलोना है। प्रेम ही समस्त धर्म सम्प्रदायो में समत्यय स्थापित कर सकता है। 
जाति, मत, रज्ज-मेंदनवीति, पूजीवाव, साम्राज्यवाद, समाजेवाद, साम्मवद श्रारदि 
की अनेकरूपता में प्रेस ही एकरूपता स्थापित कर सकता है । 

प्रदीप : राजनीति के क्षेत्र में समस्त वादों में विश्व जन-नायक बह्मीभ्त श्री 
प॑० जवाहर वात नेहरू जी का सोशलिस्टिक सिक्युलिरिजम भर्थात समाजवादी 
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रकम धर्म प्श्च 


पर्मनि स्पेश्ष वाद ही बस्तुत: ऐसा बाए है फो घर्ण के मी जदाशी का धभकत क्रणा 
है। पैसा थर्ग निरपेशव्राद जल में कमल के सझान धार्रो मे पहुकाण स्भाज्यम गादी 
इष्टि अपता कर जालि, संत, सेंशॉगिय शंखन्‍्ञॉननीजि, मृफीशाओ, शंमाजन्वाद 
साम्यवाद झायि को अपनी माला समियों में फिसेन की धमपा शटादा # | 

उपा , जीवत के प्रत्येक क्षतां में हम धर्म का ह्यश्च वावि हैं । हमार जोचन वी 
गति-विधि मे धर्म ही विचरश करता हैं। किया! जर्म को शारशा किये मा का 
जीवन दुर्लभ है! तेलोगय की सता पर्म ही पर डिफ्ी है । 

अदीप । हमारे भर्ग हैं सत्य प्रवकष की देखबार विलय का मानव ऋगगाते के 
लिये प्रधीर हो जायगा। इसलिये हमें अपने धर्श के दस लहाशी के चेन-जस ने 
हृदय में उतारने के जिगे कशाएक खेर और प्रभार करता खारिओ 

उपा : मुझे विश्वास है हि हमारे धरे शाद थी यह परिभावा सबार मे बना 
जाग्नन करेंगी भोर विश्य में शक नई आात्लि सागेदी । 

प्रदीप अपनी प्रिया का कर ग्रहएा करो एये लूट कये और पते अध्यक्ष मे 
ग्रत्त-कितिज में धर्म का सादावकार कर गरम व में भतिजदन किया और धर्म-पथ 
प्र चल दिये + 


घडरटाहाड हम 


